कक 










.. आपका भविष्य 


बन कुलदोप क्वार्मा ज्पोतिषी सुपुत्र देवज्ञ भूषण पं हुंसराज शर्मा 


59४९ : श्रेष्ठ फलों का संचार होने लगेगा, 
: आध्थिक लाभे में वृद्धि, कुछ नए अधिकारों 
- « की प्राप्ति होगी, नई योजनायें भी ऐसी 
_ . बनायेंगे जो भविष्य में लाभप्रद सिद्ध 
.. होंगी, यात्रा सम्भावित है ( 

२ 


: सप्ताह कुछ संधणषंपूर्ण महसूस होगा 
शारीरिक एवं मानतिक परेशानी पैदा 
' होगी, कारोबार में भी कुछ उलभंन आ 
सकती है, फिर भी मेहनत करने पर 
थोड़ी-बहुत सफलता मिल जाया करेगी । 





मिथुन : कुछ विशेष शुभ एवं महत्त्वपूर्ण 
परिवतंन देंगे, रीपकाओ दे 


६8. रिवर्तन होते दिखाई 
हे न चली ्म रही समस्‍यायें दूर होने लगेंगी, 
#.. अआश्ञाओं में सफलता एवं योजनायें भी 


* लाभभप्रद रहेंगी। 


3 काइ>५ 


3. द फर्झ : ध्यर्द के कामों में समय एवं घन 
ः 2, की बर्बादी होगी, असफलता या रुकावटों 





का सामना होगा, अजनबी लोगों से बचना 
: चाहिए वर्ना आथिक हानि भी हो सकती 
है, संघर्ष काफी रहेगा । 


हू 'लिंह : कूछ अघूरे या विशेष कामों में. 
क// ६2४2 | सफलता मिल जाएगी, कारोबार रुछ 
हे कः सुधरेधा परन्तु आथिक लाभ आशा से 
होगा, नए काम से खाभ की 
नरखें। > 





। 


(८0७ न्र्स्र अप्ताह पहले से अ्छा है, 
त॒ एवं सुधार के अबसर मिलेंगे, खु्च 
में बढ़ोतरी होती जाएगी, स्त्री परा- 

| से लाभ पहुंचेगां, नई या सोदी हुईं 


योजनाओं में सफलता पायेंगे । - 
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व तुला: हालात पहले से सुघरेंगे, कुछ गंभीर 


साथ कारोबार भी सुधरता जाएगा, 
परन्तु घर-बाहर व्यथं के वाद'विवाद या, 
'कलह-क्लेश से मन परेशान रहेगा । 


* 0७ : व्यर्थ का व्यय एवं घरेलू बातों 

मन परेशान रहेगा, माई को कष्ट या 
चिन्ता बनेगी, सेहत भी अचानक हीं 
बिगड़ सकती है, चाहते हुए भी आप 
इच्छानुसार लाम न उठा सके । 


घहूं : शुम फलों में वृद्धि होती जायेगी, 
कारोबार की हालत जो काफी समय से 
मन्द अवस्था में चली आ रही थी अब; 
सुधरने लगेगी, कठिनाईयाँ मी दूर होती 
जायेंगी, माग्य साथ देगा। 


मकर : कामकाज में उन्नति के अवशर 
आरय्येगे, परन्तु संघर्ष मी काफी कश्ना 
पड़ेगा, भ्राभम जआाशा से क्रम या अधिक, 
होने से मन परेशान रहेगा, कुछ पुरानी 
उलमनें सुलमक जायेंगी । 


कुस्म : जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा शुम 
फर्8लों में [४ होती जाएगी, परन्तु सेहत 
की ओर बिह्यष ध्यान दें, कारोबार ठीक 
चलेगा, कारोथार में सफलता बिलेगी, 
सोचे हुए काम बन जायेंगे। 


भरी : सप्ताह विशेष अच्छा नहीं, शाब- 
घानी से रहें, सोचे हुए काम पूरेग हो 
सकेंगे, परेशानियां मी रोज नए रंग 
बदल कर सामने आयेंगी, तयां काम शुरू 
ते क्षरें, लाम देर से मिलेगा । 






समस्‍यायें दूर होंगी, आधिक दशा के साथ-- * 





































. काफी इन्तजार के बाद दीवाना का 
अंक 23 मिला! प्रथम पृष्ठ अच्छा नहीं 
लगा, अगर इसकी जगह कोई हीरो या 
हीरोइन की तस्वीर होती तो मजा आता, 
मोटू पतल्‌ चिराग-ए-चीन बेहद पसन्द 


-। आया। सिलबिल-पिलपिल और फैन्टम 


मन को भाए। कहानियां सभी अच्छी 
लर्गी । गरीब चन्द की डाक में अपना 
प्रश्न न देखकर थोड़ा गुस्सा आया । 
सुखवि नद्र जोड़ा-- कृष्णा पार्क 
दीवाना का 23 वां अंक मिला जो 
किसी दीवाने से कम नहीं था । जिसमें 
मुख्यत:---'नान स्टॉप उड़ान व्यंग्य रचना 
विशेषकर पसंद आयी। “लल्लू,मोट-पतलू| 
'सेंटम और पीपल का भूत' राजा जी, 
“गाय ने ज्यादा दूध दिया' आदि चित्र 
फीचर रोचक होने के साथ-साथ हास्यप्रद 
भी थे (इतने दिनों बाद दीवाने कलाकार 
'मोटू-पतल्‌' से मुलाकात हुई। जिससे मन 
प्र सन्‍न हो गया । 
विवेकानन्द ---कामठी 
दीवाना अंक 23 पढ़कर मजा आ 
'सिलबिल पिलपिल' के मजेदार 
दीवनिा - में. चार: आदि 


गया, 
कारनामे 
लगाते हैं । 
गरीब चन्द की डाक' का अजीब ही 
लुत्फ आता है अगर आप काका हाथरसी 
से दीवानों के प्रश्नों के उत्तर दिलवायें 
तो अच्छा रहेगा । 


हम तुम कमरे में बन्द हों 
भौर चिल्लन श्रा जाये, 
देख के तेये सुन्दर तन को 


ग्रपना स्वैठ॑र तंग बनाये । 





उम्मीद है दीवाना इसी प्रकार से 
स्वस्थ हाम्प सामग्री देता रहेगा। 
सुखराम सिह तोमर --उरज्जन (म०प्र०) 

दीवाना का अंक: 22 “दीवाली 
विशेषांक! के रूप में प्राप्त हुआ, जब पढ़ने 
बंठा तो समाप्त करके ही उठा । मख 


. पृष्ठ देखते ही हंसी छुट गई। “शक्ति! 


फिल्म का ड्रामा बेहद पसंद आया । 
अगली बार 'जीयो और जीने दो' का 
ड्रामा प्रकाशित करें । क्‍यों और कैसे 
पढ़ कर काफी जानकारी प्राप्त हुई । 
'ए ग्री यंगरमन वर्णमाला बेहद पसंद आई, 
हास्य व्यंग 'एशियाड-82- आइए आप 
भी कुर्सी दौड़ में हिस्सा लीजिए' पढ़ कर 
पेट में बल पड़ गए। अन्य स्तम्भ भी 
रोचक लगे । अगले अंक के इंतजार 
में" । तजेन्द्र भाटिया--विजय नगर 
दीवाना का अंक नं० 22 प्राप्त हुआ 
यह अंक ऐसे ही था जैसे अंधेरे में मनाई 
गई दीवाली, क्‍योंकि दीपावली विशेषांक 
में भी आपने दीवाना को काला ही रखा 
उसमें जो रंगों की चमक धमक होनी 
चाहिए थी। वह नजर नहीं आयी । सभी 
फीचर अच्छे थे । 
एन ० एस० भाटिया--सू २ खंका 


ठीक. झमय पर अंक न. 22 मिला 
सभी फीचर अच्छे थे । खास करके फीचर 
“दीवाली का खर्च कम कंसे हो' मैं तों 
आपने बहुत ही सही फामले बताये । 
मैंने तो अभी से आजमाना भी शुरू कश 
दिया है । कृपया नये साल से इसे फिर से 
रंगीन कर दें । इसके लिए आपको 
दाम मी बढ़ाने पड़ें तो बढ़ा दीजिए । 
जुगनू विक्की--कानपुर 





अंक : वर्ष : 9 -4 जन बरी 983 


सम्पादक : विश्व बन्धु गुप्ता 

सहसम्पादिका : मंजुल गुप्ता 
दीवाना तेज पाक्षिक 

८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग 


नई दिल्‍ली-११०००२ 
वार्षिक न्नन्दा २७ रुपये 
अर्डू वार्षिक १४ रुपये 
एक प्रति १.५० रुपये 


+ 
हिंटलर कट से लेकर तराजू कट तक _ 


हास्य व्यंग ने उसका वर्णन किया है--- 0४४ फू 
गे में मूछें रखने का फंशन आम गया ॥ 
$। प्र ग्‌ आदि समय देवताओं में यह विवाद उठा । |; 
री मई ह देवताओं ने कहा-हम दाढ़ी मूछ मुड़वायेंगे. सकावट रहने वालों की 52 भी, 
सम्पति नासी ब्रह्मा शिव, अदिवनी कुमार ने प्रतिरोध दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी । 


हिन्दुस्तान आजाद हुआ और भारत 
में दाढ़ी मूछों की एक खिचड़ी संस्कृति 
फलने फूलने लगी।राजपूती शान वाली | 
मूछें गिने चुने इलाके में या डाकुओं 
और पुलिस वालों में पाई जाने लगीं ॥_ 
जिन्हें देखकर भारतीय ललनायें घूंघट 
को भूल ( घूंघट रखती हो तब ना0 
दहशत से भर उठती हैं । जे 

हाय री दाढ़ी ! आम आदमी जहां 
चारों और मूड़ा जा रहा है । खुद 
अपने हाथों अपनी दाढ़ी रोज॑-रोज | 
मूड़ने के चक्कर में घर की पूजी गंवाता _ 


--गोबिन्द नारायण मिश्र 
०५] दाढ़ी का उगना और रोज- 
5 बरोज बढ़ना एक बड़ी मुसीबेत 


है। बिस्तर से उठे नहीं कि दाढ़ी की 
तीमारदारी शुरू हो जाती है । गरम पानी 
साबुन, ब्रश, रेजर, ब्लेड, तौलिया, 
डेटोल, स्नो क्रीम, सारी चीजें खिदमत में 
हाजिर करो । नाइते में चाहे खाली 
चाय ही मिले चौखटे की सफाई के लिए 
सारी चीजें जरूरी हैं।महंगाई का हाल 
दाढ़ी जैसा ही है । अगर सरकार महंगाई 
भत्ता न बढ़ाये तो दाढ़ी की तीमारदारी 


किया 

हम अपनी दाढ़ी मूछ न गैँवायेंगे । 
क्लीन सेव देवताओं का हुआ अहुमत--- 
बायकट कर दो इन मुछन्दरों का 
जो इस सभ्यता की दिव्यता में न आयेगें 
ब्रह्मा न आज से विद्व में पूछे जायेंगे। . 
और न शिव को यज्ञ में बुलायेंगें । 

इस प्रकार देव सभ्यता भी क्लीन 
सेव की कायल हो गई । ब्रह्मा बेचारे 
आज भी बहुत कम ही पूजे जाते हैं । 
भोले बाबा शंकर जी भले ही यज्ञ में 
न बुलाये जायें, दाढ़ी मूछ मुड़ाकर क्लीन 


ही बन्द हो जायैं। गरीब बेचारा क्‍या 
करे । दाढ़ी तो बढ़ेगी ही । दाढ़ी ने 
दुनिया में क्या-क्या गुल खिलाये आप भी 
गौर फरमायें । 

दाढ़ी और मुंछ का बिना बोये खर 
पतवार की फसल जैसे बढ़ना, फलना, 
फ्‌लना, “नस्नामक' जाति की खासियत 
है । दुनिया के हजारों लोगों ने दाढ़ी 
मंछ की बदौलत नाम कमाया, इतिहास 
गवाह है।आज भी “गिनेश बुक आफ वंडं 
रेकार्ड” में दाढ़ी बढ़ाने वालों का नाम 
छपुना एंक बड़ी बात है । दुनिया में 
लोग फूट से लेकर मीटर तक दाढ़ी 
बढ़ाने का रिकार्ड कायम कर चुके हैं । 
नर तो नर,नारियां. भी यदाकदा इस 
देने को पाकर अपना नाम रोशन कर 
चुकी हैं । आज भी किसी - किसी नारी 
को दाढ़ी मूुछ की देन उसके लिये एक 
बड़ी मुसीबत बन जाती है । 

कहते हैं, ब्रह्मा ने सुष्टि की रचना 
की । नर-नारी बनाया, नर को दी दाढ़ी 
मुछ और नारी को कामनीय रूप।आज 
बराबरी का अधिकार माँगने वाली 
नारियों को भी दाढ़ी मूछ दे देते तो 
ब्रह्मा का क्या बिगड़ता? अभी तो नारियां, 
ही मरदों की दाढ़ी मूछ नोचा करती 
हैं । मर्द भी बदला ले लेते ब्रह्मा खुद भी 
दाल़े झुछ के शौकीन थे । उनकी विशाल 
लहराती हुई दाढ़ी औ< भश्य चेहरा 
“क्लीन सेव” देवताओं को भी नागवार 
गुजरा था और उन्होंने देव लौक में भी 
हंगामा कड़ा क्र दिया था । किसी कवि 


सेव हो गये हैं । 

इंन्सान ने धरती पर जन्म लिया 
ओर पहले लोहे की खोज की । हथियार 
तो बाद में बनाये उस्तरा पहले बनाया। 
नाईयों और हज्जामों की एक जाति बन 
गई । राजा और पंडित के बाद नाई 
का ही नाम लिया जाने लगा । उनकी 
प्रशंसा में शास्त्रों में लिखा है- “नारा- 
णाम नापितो धूते:। “हिन्दूओं में दाढ़ी 
मृछ का मुड़ाना एक धामिक कृत्य बन 
गया ।/? 

हिन्दुस्तान में मुगल साम्राज्य आया, 
मुललाओं और मौलवियों की दाढ़ियां देश 
भर में लहराने लगीं। बेचारी हिन्दू 
जनता धर्म संकट में पड़ गई । धर्म की 
रक्षा के लिये गुरू गोविन्द सिह ने दाढ़ी 
मूछ को बड़ा महत्व दिया “मूछ नीची न 
होने पाये। सवा लाख पर एक “सिक्‍्ख 
बना दिया। पंचकोर में केस को शामिल 
कर दिया ओर इस प्रकार हिन्दुस्तान में 
“सिक्‍्ख' नामक जाति पैदा हो गई । 
फिर ऐसी फली फूली की आज दुनिया 
भर में अपनी पगड़ी और दाढ़ी मृछ से 
दूर से ही पहचान लिये जाते हैं । 

अंग्रेज, आये, अंग्रेजी |सिपाही जो 
व्यापारी बन कर आये, रेजर और ब्लेड 
बेंचकरख्‌द हक्मरान बन गये। हिन्दुस्ता- 
नियों को मूड़ने में उन्होंने कुछ भी कसर 
नहीं छोड़ी । हर हिन्दुस्तानी अब खद 
ही अपनी दाढ़ी मूछ साफ करने सेबी, । 
हिटलर ओर मुहुगानिन के नाम पर 


जा रहा है । पूंजी तो पूंजी अपनी 
औसत जिन्दगी का एक बड़ा हिस्सा| 
8 महीने का समय दाढ़ी मूछ की मेंट 
चढ़ा देता है। इस महेँगाई में जिन्दा 
रहने के लिये कुछ न कुछ त्याग करना 
पड़ेगा । यही सोचकर मैंने दाढ़ी मूड़ना 
बन्द केर दिया है। अभी चन्द माह ही . 
हुए हैं। खुजलाती हुई दाढ़ी देखकर 
पत्नी की पेशानी पर बल पड़ जाते हैं । 
बच्चे भी अब हमसे दूर-दूर ही रहते हैं । 
मुझे भी सबेरे-सबेरे कुछ लिखने-पढ़ने 
का समय मिल जाता है। मेरी दाष्ठी 
मूड़ो की बदौलत श्रीमती जी की प्रतिभा 
एक दिन यूं:उजागर कै न्पः 
प्राणनाथ ! यदि नाखश नहों तो इक 
बात पूछूं, 
दाढ़ी-मूछ रखने में भला. कौन लाभ पाते. 
हे हो? 
कोमल गुलाब से कपोल बतलाते हो। 
पर तरस,न खाते जब कांटे सी चुभाते 
हो. 
गोया गाले नहीं, गलीचरे किसी आफिस के 
साफ करने को नित्य ब्रुरुषण चलाते हो । द 
कहो,कौन-सा तरीका यह प्यार करने का, _ 
जो नित घोड़ी की तरह खरहरा फिराते। । 
हो ॥ 










अब तो मेरे पास कहने और ५ 
को यही बाकी रह गया है जैसाः 
कबीर दास ने पहले ही कह दिया था । 
दाढ़ी मुई गृह सम्पति नासी | 
मूड मुंडाये भये संन्‍्यासी ॥ 


सुबह-सुषह का समय हैलोग मगकानकानामले रहेहेंओर| | हायकोई कुछ तो बोलो। 
इच्यरम)ट्रचारपाई परलेटा चिलला! रहा दैया सरमीका बोलो राम 


॥) |! |! । || 2४ 


| 


सोदू मईया; तुस्‍्हारेगस 
ओराफिकर मेंडेसे खोये 


4 पा] |] 


€ ०-2 | अरे आंतिम समय सिटी के 
हे व्य 

















: हमें अपने द्ास्तकेलियेननए प्सादु 
हा क्षेगे कोबुलाना. | डडीवाली और[फिटकरीसात मन, सात 
| ज्ः ५५ 2220 22706 किलो, सातक्षटांक, साहतोने, साल 
: ॥ 5729 २७३४८०८०००॥ माने; और सात रत्तीफ़िटकरी मेरेसर 

2 ५5670 |सेसांतबारवारकर आगमेंजलाढ़ो 
- ताकि मेरीनजर हज । 


















*० ए-एछबाकलाक का ' है 
2 कैप, फट पा 
च्क्ज्क्फ़ ५ तगातताई | 7] के 
हा । 4) रन, 
। ॥ ल्‍ह 
| 4 
। फे # 
हे ३] | है 
* हि । | | है 

।५.2.3.5.2359॥/॥।|। | | [४५ 222 के | %६8% 8 & # 

वि अर अंश क 3 अस्टवरध्लअककनन 6 >> तर 8 

| ८79 १ 0/ | ५ 8५ /॥] 


* (०37 अबे ओ गौड़से कीओणाद। तू नेताकब सेबननेजा 
(3 | रहाहे देश का महानवेज्ञानिक और डाक्टरतो 

*._ [मेंहूँ।मेने कहाथा साढ़े सात किलोपानीके ह है 
सायेसाढ्ेसात किलो अजवायन द्विनसोंसाढ 
5 बा बारखालेमगरतवूलाल मिर्च 
और 7फ्रिटकरी के त्कक्‍्करकें पड़ 
ग्‌या। वो मीकरके देखले । 







५३ मजनुओ जाओ क्यासोच रहे हो/ 
गुर्र- र-ए ५996 अपने देश के होने; 
वालेसहाननेक़ा कोवबचातो / 
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2235, * निशा ८ की आएँवों से पानी ओर धीकों सो बुराहालहोजाताहैतो एक आढ़मी फ्रायर | 


हा ८ गा 5272९ 





आर अ"अएआरआछी 8 (हे 6 02% 
छर-प त्य छटी ५७ ५ / 


थोड़ी ढ़ेर में फायर क्रिगेड ठाले आग कुकाने आतेहैं । कह 2 
ह ऊ स्णुरएएएउएउजएएए7 


डक 20 


व 8 ले >->न्क्‍् 


(2 एुर्काते आम 5५78 
ः की पानी के ऊपर तैरनेलगर्ील / 
तक इबने के डर सेंक्चने केएनिये चेलडाआ० कटका; 


घसीटा ओर पठलू वारफाई के ऊपर बेठ जाने 
“कह न 


बाहर से वोलोगोकराशर सुनते हैक 
इन्होंने सारे सुहलने काबुराह्मल/कियाहै 
८7 आगलगाईहै/शइनकोप्एतेसायेओऑरकोसब 


तय अप पाप फट रपक्टेशजा मेक“ 7 सजा 
चारपाई तैंरतीएक जगल में पदुँचजाती है। तो मोटू चचिल्‍लातालै- न (0 


उफ / सर्द्रीलगरहीलै/ कंबल, 


तवाओ/।हाय/ठंड से सरणया/ 


26 कंबल कला? कोर्ड 
बबर शेर सिलजाये तो उसकी 
खालउद्येड़कर तुम्फेढ़े दूँ। पर 
इस रात के अंधेरे सेंनो मी 
दिखाई नहीं ढैगा।_ 


पास ही बेंएकजालू ना रहाहोताहै। शेर की खाल उतारने वालीबात खुनकर धबरातवातहै ओरकैहीब्ा 


होकरमोदूके ऊपर गिर पड़ताहै। 





हि बहादुर हैं 
बबररोराकि खाल३3घेड़देगे। 
यक़िनुकेदेखालियातोमेरा 
क्या हालकरेगे? 


वाह /सेरेढ्रोस्तकितने 
अच्छेहैं।इसनगेल में 
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हक कंबल बड़ा मारी ले 5 / ॥! की पे । । 22222 227 | 
हे हे ( २६७ ४२४६३ ४ जा. 
| 5 ५-५ 6८८८ # 


न्स्च्च्च्स्च्््ञल 
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० ९८ ५०-7० 
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फैन च-++ 












अरेमेतोकंबल छोड़ रह्मा- 
हँपर कंबल ही मुम्के नहीं 
छोड़रह्ा / ए रा 


जरा सूर्य उढय होनेढ़े में अपने ओनारों 
सेकंबल के पाचट्ुकड़े करदूगा ताकि 
एक-एक टुकड़ाहस आपसे बांट सकें। 


न ५ कट का 
+ 0 




















9 6#08 072. थ 75८ 


2&&8 


(६५८०? 


की कमओ रीछयेसुनकर कि उसके पाचट्रकड़े 


7 “अर 
क्र ५ 8 & >अ८थय 


७ 7+०० ९०४०८ होनेवाले हैं; वह सोट्ू को कुकर 
फेज फोरन जागलेतालै/ 


६८५ ६७५ (७-६५ 

















्शि ०. अमन 
2२४५७०५५,। ३५ 020, 
व 3, ॥/ (है 







क कृबल तो हवा 
से उड़ गया / 








यहाँ कौन: सीतेरेबावकीसानसूनचल 
रहीहेपिससे तेरा कॉंकलउड़ गया / 










सटकृ को रायदेनेकीजरूरतनहलीं। 
५:| पहसयचंदार है औरणानताहैं।मिर 
-| कुल्हाड़ी से काटना है याआरीसे / 


ु ढ़ेखो, * (८८ 
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किक - शहर 22 धर ५ 22 " ---] 99. 
सुबह होने परचारोंमोटूको एक बड़े (0 ्‌ च्ब 
"लिकड़ी के तख्ते 5 मोलवी', ०० ह्व्ल्ल् 9.22 के मर्जवाहमतोअभी के 
द्् क्रिक् 4“: प्रे/क्टिससही कर रहें; 














राम- नास- सत्त हैं। 


साहगके पासचल 78/ 2// " (3०) पी हिट । 
साथनसाथये मीकहते हैं: (| ) 
सतत है। /22 4/५२३. 00 “लटक, 










॥ 

राम- नाम- सत्त है / ॥/ 

कसाइयों/ तुग्हारासवा। , 
'सत्यनाशहो। 7किसका'" 

[रु नाम- सतकरर्हे हो? 





// ' इज्ाजह <| ५४९४४ डक दी आज 2) # 20: १८) ३ 
शा चुपकरो वोदेखो मौलवी जज 


॥0 साहबजआरटे हैं। कफ के 
























अरेनामाकूलो येरास्ता 
मेरे द्ररकोणावाले/ - 
कब्रिस्तान कोणहीं। 
















] मोलवी सुर्दा तू , 
मुर्ढ़ा तेरेबीवी-कच्छे / 
तैरे सारे खानदान 
का रामः 


अरेकमबख्तों इस सुर्दे 
को मेरे घर क्यूँ /लियेणा 

















बेअद॒ब,हमारे आगे 
जुबान क्‍्लाता है। मे 
सोतके यसदूतों को 
ध्टस्र 
तुम्हारे दोस्तो को य्म- 








ऐ अल्लाह के नेकबिलबन्दे /&मजाप 
कीसेग्रमेंदानिर हैं/ आपहक्मकरेंडन 


न 












के पासलेजाएं याइनके छरीरों 


कर आत्माओंं कोलेनाएँ / 






अबेइस हुक्के की 
7 क्याप्कता 
है पहले5सरसे /उाब 


22.५ २ आने गा ह 
सें यायेगे / 


थोड़ीदेर के बाढ़ होश आने पर पाचो अपने आप को एक आलीशान गेट के क 


चिठीमारवूनेहमको इतने 
+ खिताब द्वियेहैं/ यत्रि/स ठुमके एक 
। हे 
पाताललोक पहुँच 
लाये/। 


याते हैं/वो येकेखकरबवहुतखुशहतेलैएकि द्रगएपाल यमद्वत 

हि 88५८0 727 8 ।उयल& 0अआ 0 इछ्इ 5७ पा आ १८+ दा अल 

तुम दुनिया के सबसे मूर्ख, बेईडनान, ६ऐखेबाल,चालाक 
ओर सकव्कारआदनियों कोब्शरीरस्मेत छर्मराजके पास 


आय, यमराज दी ओलाढ़/ 

अबहमेंयह्ॉलायेलटोतो । 
गा कि 
900 सो 


ये पाचं धर्मराज के दरबार से क्या- क्या कारनामे करते हें ? 
वह दुबारा एयी पर शरीर समेत आसके यानली? ये सबणनानने 
के 7लिये अगले अके से पढ़िये / 





हास्य व्यंग 


गोविद नारायण मिश्र 
खनऊ की एक उमस भरी शाम । 
हजरत गंज की भीड़-भाड़ में इधर- 


उधघर ताकता चला जा रहा हूं कि पीछे 
से आवाज सुनाई पड़ती है--हजूर का 
जूता सलामत रहे ।' पीछे मुड़ता हूं---एक 
फकीर खड़ा है । मेरी ओर हथेली फैलाये 
हुये। एक बार उसे गौर से देखता हूं 
दुबारा अपने फटेहाल जूतों को । कुछ 
सोच कर उसे दस का सिक्‍का पकड़ा 
देता हूं। अब मेरी निगाहें इधर-उधर 
दुकानों की ओर न पड़कर चलते हुये 
लोगों के जूते और जूतियों पर पड़ती हैं। 
खश हो: उठता हुं मैं। दो-चार फटेहाल 
: ही सही, मगर सबके परों में जूते-जूतियां 
सलामत हैं। इसका मतलब देश खुद्- 
हाल है। 

जूतों की सलामती और देश की 
खुशहाली एक ही सिक्‍के के दो पहल हैं । 
जूता हमारे देश की शान है, पुरानी 
धरोहर है.। चरणपादुका सिहासन पर 
बिराजमान हों, तो देश में रामराज्य का 
आना स्वाभाविक है। भरत ने , राम की 
चरणपादुका 4 वर्ष तक राज सिहासन 
पर रखकर राम राज्य की नींव डाली 
थी । भगवान राम बेचारे बिना चरण- 


१२ 


पादुका 4 वर्ष तक वन-वन घूमते रहे । 
तभी से भारत में चरण पादुका संस्कृति 
का उद्भव माना जाता है। आप मानें 
न मानें, दुनिया मानने लगी है कि अमन 
और चैन कायम रखने के लिए जूता एक 
लाजवाब नुस्खा है। भारत में दुबारा 
“रामराज्य' तभी सम्भव है, जब सत्ता का 
जूते पर एकाधिकार हो, “चरण पादुका' 
जनता पर शासन करे । अशांति, अव्यब- 
स्था, भ्रष्टाचार को देदय से भागते देर 
नहीं लगेगी । चरण पादुका संस्कृति ने 
उद्भव से लेकर आज तक भारत में नए- 
नए आयाम ग्रहण कर «हजारों वर्षों से 
किस कदर प्रभावित' किया है। इसका 
विस्तृत अध्ययन नया इतिहास लिखने के 
लिये जरूरी है। सामन्त वादी युग में 
जिसका जितना बड़ा जता होता था 
उसका उतना ही बड़ा राज्य होता था। 

आपस में ही “जूता प्रकरणों' की भरमार 

से धीरे-धीरे इतिहास से. उनका नाम 

ही लुप्त हो गया। 


मुगल आये । बादशाहतें एक के बाद 
एक बदलती चली गई॥। उसी प्रकार 
जूते-जूतियां भी बदलते रहे । हीरे-पन्‍्ने, 
लाल ओर असली मोतियों से जूते-जूतियों 


-जूतियां नदारत थीं । 





को सजाने की परम्परा बन गई। जूते- 
जूतियों की कद्र इतनी अधिक बढ़ी कि 
सेंकड़ों वर्ष तक मुगलों ने हिन्दुस्त्गुन पर 
हुकूमत की ।. अंतिम बादशाह बहादुर 
शाह 'जफर' जूतियों को उतार कर हरम 
के भोग विलास में हरदम लिप्त रहने 
सगा । अंग्रेजों की फौज जूते खटखटाते 
भहल के भीतर तक घुस आई | खबर पाते 
ही उसने पलंग के नोचे पैर रखा-- 
दास-दासियां जब 
तक जूतियां तलाशते, अंग्रेजों ने उन्हें 
बन्दी बना लिया और बिना जूती के ही 
लाल किले में जाकर कैद कर दिया । 
फिर हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के बूट 
चरमराने लगे। सारे नवाब, राजा, रेहा- 
राजा उनके सामने सिर भुकाने लगे। 
अंग्रेज कौम जतों की बडी शौकीन थीं। 
घूल का एक कण भी उनके जतों पर . 
दिखाई पड़ना मश्किल था । हर समय ' 
चमाचम चमकते हुए। सुबह उठते ही | 
जूतों की पूरी फोज को भाड़-पोंछ कर! 
पालिस लगाना और चमाचम चमकाना, . 
इतना की उसकी टो में चेहरा दिखाई: 
पड़ने लगे, उनका रोज का नियम था। ॥ 
अंग्रेजों का जूता प्रेम चरम सीमा पर! 
था । घमने का अलग, खेलने का अलग _ 
दीवाना. 
जो | 


शिकार का अलग, बाथरूम का अलग, 
लंच और डिनर का अलग तथा बेडरूम 
का अलग । मतलब यह कि हर काम 
ओर हर खास समय के लिए अलग-अलभ 
जूते रखना उनकी संस्कृति थी। आज भी 
किसी अंग्रेज का जूता देखकर समाज में 
उसकी हैसियत बताई जा सकती है । 

'भारत का आम नागरिक जो सदियों 
से बुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, 
जूतों का प्रयोग पेरों की रक्षा के लिये 
कम, इज्जत के लिए अधिक रखता था । 
विदेशों में शिक्षित भारतीयों ने स्वतंत्रता 
का महत्व समझा और “जिसका जता 
उसी का सिर' वाली कहावत पर अमन्न 
करते हुए अंग्रेजी हुकमत के खिलाफ 
विद्रोह का भंडा गाड़ दिया । हिसक और 
अहिसक क़्रांतियां हुयीं । जंगे आजादी के 
दिवाने अंग्रेजों पर जूता उछालते ही रहे । 
अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा 
और भारत आनाद हुआ । 

अंग्रेजों ने वरासत में भारतीयों को 
अंग्रेजी, भंग्रेजियत और जूता संस्क्रति 





सौंपा जिसे आज भ्री हर भारतीय गले 
से लगाने को आतुर है। आम सड़क से 
लेकर संसद तक जता प्रकरण होने लगे । 
भारत के' जूता उद्योग ने बड़ी प्रगति 
की है। आगरा और कानपुर इस क्षेत्र 
में जतों के नगरं कहे जाने लगे। भारत 
के जते विदेशों में भी लोकप्रिय हो 
गये और अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय 
जूतों की खपत दिनों दिन बढ़ रही है । 
मंदिर, मस्जिद, गुंरूद्वारा, महफिल, 
मजलिश्न और बरातों में यद्वि आप शामिल 
हों और जूता उतारने की नोबत आये तो 
अपनी एक नजर जूतों पर रखियें अन्यथा 
चुरा लिये जाने और बदल जाने के मौके 
आम तौर पर देखे जा सकते हैं । जरा 
सी आँख चकी ओर किसी भी जगह से 
आप के जूतें गायब हो जाना एक साधा- 
रण बात है । फटेपुराने जूते, जतियां भी 
अब बेकार नहीं फेंके जाते । कवि सम्मे- 
लनों के हर कवियों पर फेंकने और नाम- 
वर व्यक्तियों को खास मौकों पर पहनाने 
के काम आ में जाते हैं। घिसे पिटे जते 
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दूसरों पर फेंक कर मारने में और ही 
मजा है । भारत में आज भी शादी के 
अवसर पर दूल्हे से उसी के जूते पुजाये 
जाते हैं, यह नेक काम साली सरहजों की 
कृपा से आसानी से हो जाता है। इसका 
मकसद शायद यही है कि शादी के बाद 
“मियाँ की जूति, मियाँ का सिर” कहावत 
चरितार्थ न हो । एक प्रसिद्ध दाशंनिक 
ने कहा कि “तंग जूता पहिनिये, इसे 
पहिन कर आदमी दुनिया भर की मुसी- 
बतों और कष्टों को मूल जाता ॥ यदि 
आप परेशान हैं और दुखों से निजात 
पाना चाहते हैं तो जरूर इस पर अमल 
कीजिए। 

आज आपका जूता सलामत हो, न 
हो, दूसरों का जूता देखिए जिसका 
जितना बड़ा जूता हो उसकी उतनी ही 
बड़ी पालिश कीजिए॥आप के 'सारे काम 
फतह हो जायेंगे । जूते भी सलामत और 
सिर भी सलामत । शायद इसी लिए उस 
फकीर ने दुआ की थी “हुजूर का जता 
सलामत रहे । घ्हे 
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तीश्थकाली के तरकलम को नकल पर ७” बदल । है. । नाइटी के कंषों का पफ प्रप्प्‌ के क!. को तकख वर | 
इसमें महिलाय बेलन रखकर कमर श आल सकंगी । 


सात की संख्या लोगों के दिलों में दहत पैदा करेगी । 
भारत सात गोल से हांकी में हार गया था न | 


बढ़ोख्ती के बगीचे से टमाटर चुराने जाते समय दीवार पर 
कष्ट होकर परेलल बार पर एकसर साइज की नकल । ढोई 
... देखना तो लोचेबा कस रत हो रही है | 


| बी७ साइकिल बेलोहांम केश सण्जी 








ड बाई, प्रिये ।' 
ग्ु गुड बाई डालिंग ।' 

निशारानी फाटक पर भुकी हुई 
अपने पति की दूर होती आकृति को 
सड़क पर गांव की ओर जाते निहार 
रही थीं । 

कुछ ही समय के बाद बे सड़क पर 
मुड़े और आँखों से ओकल हो गये, पर 
निशा खोई सी अपने बालों की भूमती। 
लट को संवारते हुए कुछ देर और इसी 
अवस्था में खड़ी रही। 

निशारानी सुन्दर नहीं थी,वंसे कहा 
जीय तो उनके चेहरे पर कोई आकषंण 
भी नहीं था पर उसका चेहरा एक ऐसी 
नारी का चेहरा था जो अपनी जवानी के 
पहले चरण में होकर भी उज्जवल ओर 
कोमल न था जिसे उसके पुराने सहयोगी भी 
आसानी से पहचान न पाते थे। निशारानी 
एक साफ सुथरी कार्यकुशल नवयुवती 
थी जो सुव्यवस्थित और व्यवहार में कुछ 
कड़क थी।जाहिर है वह समर्थ और व्यवै" 
हारिक भी थी। 

निशा को शिक्षा कठिन रूप से प्राप्त 
हुई थी, अटदारह वर्ष की आयु से तेंतीस 
वर्ष की आयु के बीचः के पन्द्रह वर्ष उसने 
अपनी और सात वर्ष तक अपनी बीमार 
माँ की देख भाल की जिम्मेवारी एक 
शार्टहैन्ड टाइपिस्ट का कार्य कर निभाई 
थी । जीवित रहने की जद्दोजहद ही उसके 
चेहरे की बवपने की कोमलता को सख्त 
करने का कारण थी । ; 

यह सच है, कि निशा के जीवन में 
भी एक प्रकार का रोमाँस आया--एक 
दयालु सहयोगी क्लक देवेनराय का । 
हृदय से नारी सुलभ निशा को न जानते 
हुए भी ज्ञात था कि देवेन को उसकी 
परवाह है । बाहरी तौर पर वे. दोनों 
केवल मित्र थे | अपनी थोड़ी सी तनख्वाह 
में से ही देवेन को अपने छोटे भाई की 
॥ को 


5 
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शिक्षा का भार उठाना पड़ रहा था इसी 
कारण इस समय तो विवाह के बारे में 


देवेन सोच भी नहीं सकता था । 


और फिर अचानक लड़की को जीवन 
में रोजमर्रा को जदह्दोीजहद से छुटकारा 
मिला, एक बहुत ही अनसोचे तरीके से । 
निशा की एक दूर के रिश्ते की बहन 
अपना सारा धन निशा के नाम छोड़ प र- 
लोक सिधार गयी थी कुछ लाख रुपये ! 
जिनसे हर वर्ष कुछ हजार रुपये की आ- 


मदनी निश्चित थी । निशा के लिये यह 


थी आजादी, जीवन और स्वतन्त्रता, अब 
उसे और देवेन को शादी के लिये प्रतीक्षा 
करने क्री आवश्यकता नहीं थी । 

परन्तु देवन का व्यवहार अनपेक्षित 
था---उसने पहले भी कभी निशा से खुले 
तौर पर अपने प्रेम का इजहार नहीं किया 
था और अब तो वह ऐसा करने का और 
भी कम इच्छुक प्रतीत होता था वह निशा 
से कतराने लगा और दुःखी और उदास 
दिखने लगा । निशा ने सच को भांप 
लिया, अब यह एक पैसे वाली युवती हो 
गई थी । हिचकिचाहट और स्वाभिमान 
देवेन को उसे अपनी पत्नी बनने को कहने 
में रास्ता रोके था । 

उसे देवन का यह व्यवहार कुछ 
बुरा नहीं लग रहा था उल्टी निशा इस 
सोच में पड़ी कि वया वह स्वयं ही पहला 
कदम बढ़ाये कि उसके जीवन की दूसरी 
अप्रत्याशित घटना घटी ॥ 

एक दोस्त के घर निशा की मेंट 
राकेश मोहन से हुई । वह तुरन्त ही 
निशा पर रीकझ गया ओऔर उससे प्रेम 
करने लगा, यहाँ तक कि एक सप्ताह के 
भीतर ही दोनों की धलाई हो एर्ड । निशा 
स्वयं को प्यार व्यार करने वाली लड़की 
नहीं समभती थी, परन्तु वह स्वयं पर 
काबू म रख सकी । अनजाने में उसने 
अपने पहले प्रेमी को भी नाराज कर 


दिया था, देवेन गुस्से और नाराजगी से 
भरा हकलाता सा उसके पास आया। 

'वैह आदमी तुम्हारे लिये पूरा 
अजनबी है । तुम उसके विषय में कुछ 
भी नहीं जानतीं ।' 

“मैं केवल जानती हूं कि मुझे उससे 
प्रैम है।' 

यह तुम कँसे जान सकती हो- 
कैवल एक सप्ताह में! “हर व्यक्ति को यह 
जानने के लिये कि उसे किसी लड़की से 
प्रेम है ग्यारह वर्ष नहीं लगते, “निशा नें 
गुस्से से उत्तर दिया । देवेन का चेहरा 
एकदम सफेद हो गया । 

'जब से मैं तुम से मिला हूं मैंने 
हमेशा तुम्हारी परवाह की है, मेरा ख्याल 
था तुम्हें भी मेरी परवाह है॥' 

निशा ने सच्चाई से कहा--- 

मेरा भी ऐसा ही ख्याल था, 
जब की बात है जब मुझे मालूम ही न थ 
प्रेम कैसा होता है।' । 

देवेन एक बार फिर फूट पड़ा, प्रार्थ 
मनाना, यहाँ तक की धमकी भी दी 
घमकियां उस पुरुष के खिलाफ 
उसका स्थान ले लिया था । निशा कें 
लिये भी देवेन का यह व्यवहार अनो 
और अजीब था क्‍योंकि देबेन बाहर रूँ 
एकदम शान्त था और निशा. सममभर्तः 
थी वह देवेन को बखूबी जानती है। 
उसका ध्यान एक बार फिर 
इन्टरव्यू की ओर गया था।आज की धूप रे 
चमकती सुबह को उसने अपने घर के गे 
पर भूके हुए अपने अतीत के विषृंध * 
सोचा था। निशा के विवाह कौ 
माह हो गया था और वह अत्यन्त 
थी। फिर भी अपने पति क्री 
मैरहाजिरी में चिन्ता की झलक सी 
आई थी उसके मन में, और उस 
का कारण देवेनराय था । 


अपने विवाह के बाद उसने तीन * , " 













एक ही स्वप्न देखा था । वातावरण भिन्‍न 
होते हुए भी पुरुष और तथ्य हबह 
वही के वही थे । उसने अपने पति को 
मृत पड़ा देखा ओर देवेन राय को उसके 
निकट खड़े देखा, साथ ही उसे पूरी तरह 
स्पष्ट रूप से यह मालूम था कि देवेन 
. राय ने ही मारने वाला आघात किया 
था। 
चाहे यह बहुत ही भयानक था पर 
इससे भी भयानक कुछ और था और वह 
था कि स्वप्न में ही, जागने पर वह निशा 
रानी अपने पति की मृत्यु से प्रसन्‍न थी ! 
उसने कृतज्ञ हाथ खूनी की ओर बढ़ाये, 
कभी कभी तो उसने उसे धन्यवाद भी 


दिया । स्वप्न हर बार एक ही प्रकार 


समाप्त हुआ, वह देवेन राय की बाहों में 
होती थी। 

इस स्वप्न के विषय में उसने अपने 
पति से कभी कुछ नहीं कहा था, परन्तु 
गुप्त रूप से इसने उसे काफी परेशान 
किया हुआ था, चाहे वह इस बात को 
मानती नहीं थी । क्‍या यह एक चेतावनी 
थी---एक चेतावनी देवेनराय से सावधान 
रहने की । 
.. निशा का ख्यालों से ध्यान टेलीफोन 
_ की तेज घंटी से टूटा, टेलीफोन घर के 
भीतर था. उसने भीतर जा रिसीवर 
_ उठाया, अचानक वह ॒गिरते-गिरते बची, 
उसने दीवार का सहारा लिया । 

'कौन आपने अपना नाम क्‍या 
बताया ? 


भ्रहा ! हॉकी मेच शुरू 
होने वाला है । 


क्यों, निशा क्‍या बात है ? तुम्हारी 


आवाज को क्या हुआ ? मैं पहचान नहीं 


पाया, मैं देवेन हूं ।' 
'ओह । निशा बोली, 'ओह कहां--- 
तुम कहाँ हो ?' 
ट्रैवलसं इन में, क्यों यही सही नाम है 


न? या तुम्हें अपने गाँव के शराबखाने ' 


के वजूद का भी पता नहीं ? मैं छुट्टी 
पर आया हूं । कुछ फिशिंग कर रहा हूं । 
रात के खाने के बाद मैं तुम दोनों भले 
लोंगों के पास आऊं तो कोई ऐतराज तो 
न होगा? 

'नहीं, निशा ने तेजी से कहा, तुम्हें 
नहीं आना चाहिये, क्षमा करना, क्‍या 
कहा 'उसने औपचारिक रूप से पूछा, 
बेशक मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा--- 

निशा ने जल्दी से बात बदली, उसे 
उसका व्यवहार बहुत ही अजीब लगा 
होगा, व्यवहार था ही अजीब|उसकी नसें 

सब टुकड़-टुकड़े हुई जा रही थीं। 

'मेरा मतलब था आज तो हमें कुछ 
काम है, क्या तुम कल रात को खाने पर 
नहीं आ सकते ?” निशा अपनी आवाज 
सम्भालते हुए बोली । 

परन्तु देवेन ने सहायता की कमी 
महसूस कर ली थी। “धन्यवाद बंहुत- 
बहुत धन्यवाद, वह उसी प्रकार औप- 
चारिक रूप से बोला, “परन्तु म्‌ृझे किसी 
भी समय यहां से चला जाना होगा, बस 
मेरे एक मित्र के आने की बात है। “गुड 
बाई निशा', वह कुछ देर रुका फिर दूसरी 


दोनों टीमों के सेंटर फारवर्ड अपनी- 
झपनी स्टिक मिलाने के लिये तंयार हैं | 


भ्रम्पायर की सीटी की कसर है। 


४औं >्यकक - &2.. ह7-2:२ 


आवाज में बोला, मेरी शुभकामनायें तुम्हें 
प्रिये । 

निशा ने राहत की सांस ले रिसिवर 
को रखा, 'उसे यहां नहीं आना चाहिये, 
वह स्वयं से बोली, 'उसे यहाँ नहीं आना 
चाहिये । ओह ! मैं कितनी मूख हूं, मैं 
अपने को किस स्थिति में कल्पना “कर 
बैठी । कुछ भी हो मुझे खुशी है कि वह 
नहीं आ रहा । 

मेज पर पड़ा स्कार्फ उठा वह बाहर 
बाग में निकल आई । निकलते-निकलते 
उसकी निगाह घर पर लगी नाम की 
तख्ती 'बुलबुल कुटी” पर पड़ी। अप्रने 
विवाह से पहले उसने एक बार अपने 
पति राकेश से कहा था' कैसा अनोखा 
नाम है' और वह हँस पड़ा था । 


उसने प्यार से कहा था, “ओह प्यारी 
सी चिड़िया 'मुझे पूरा विश्वास है तुमने 
बुलबुल का गाना पहले कभी नहीं सुना 
होगा । बड़ी अच्छी बात है बुलबुल को 
प्रेमियों के लिये ही गाना चाहिये । हम 
दोनों ही मिलकर गर्मी आने पर उसका 
गाना साथ-साथ अपने घर के बाहर 
सुनेंगे । हे 

यह याद कर की वाकई उन दोनों ने 
कोयल को गाते सुना था वह दरवाजे में 
खड़ी प्रसत्रता से लाल हो उठी । 

बुलबुल कुटी राकेश ने ही ढूँढी थी। 
वह खुशी से फूला हुआ निशा के पास 
आया था । उसने अपने लिये एक बहुत 


ही सुन्दर स्थान, एक स्वगं, जीवन का 
शेष पृष्ठ ३१ पर 


खबरदार ! मेरी ऐनक को देखकर 
क्या बकवास कर रटा है शराबी 
मार-मार कर प्नम्पायर बना दूगा। 


का 
७७७७ रू 





भ्रपने धोबो को बधाई पत्र 


जमगलणमना अधिकारों को बधाई पत्र 
| नए वर्ष में 
खुशियों की गमों पर 
भारी बहुमत से विजय की 
कामना सहित 


नव वर्ष ग्रापक लिए 
अमंगल कारी हो -5: 


ताकि हम उसके लिए सरकार _ 
को दोषी, ठहरा सकें । 





के ह] पि रे 
दिल फंक आशिक मिजाज को बधाई पत्र एक व्यापारी का दूसरे व्यापारों को बधाई पत्र 


न नया साल 
नए कु में 


सफलता की कामना भावना 
2820 रेखा, पुष्पा, कमला, रीना, 


: लाभमय हो 


नोट --ऊपर वाला काड्ड केवल दूसरों को दिखान के लिए 
है । असली बधाई संदेश का कार्ड नम्बर दो 'नीचे है । भ्रकले 
2 
में पढ़ना | 


रही बाले का द्धाई घत्र दूसरे रहो बाले को 


पशिथार नियोजन कमंचारो को बधाई पत्र 





जल्दी ही पुराना हो 


की शुभ कामना 
ताकि हम उसे खरीद सकें रह्दी के भाव 





अपने आंखों के डाक्टर को बधाई पत्र 


वोस्टणेव को बधाई पत्र - 


खुशियां लाये 


आ्रापके हिस्से के दुख गलती से दूसरों क भाग्य के लेटर बक्स 
में पड जायें । 





जय संतोषी मां क॑ मबत का बधाई कार्ड 







एक सहेली का दूसरी को बधाई पत्र जिसकी संगनी हो 
चको है । 


। 


नव वर्ष ९१८३ की 
बधाई 


नोट-आप एक सौ ऐसे हो कार्ड छपवा कर अपने मित्रों 
को मेरो तरफ से भेजे । अग  « गे ऐसा न किया तो आप 
पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा । 


नया वर्ष ९१८३ 
के सूत्र 
% मंगलमय 


होने की कामना 





को बधाई पत्र (ः ् न 
शराबी रद ॥ लड़कियां छड़ने वाले को बधाई पश्र 
बका एप जा ऐड पक 5 ५-० ८१०७:५६०. ८ ८ यह >तराजार अअपााा८र ताक 





हां ९ 9१८३ “नहीं, नहीं <52* 
म्रुबारक हो हां' 


नो डाई डेज 


रेल कर्मचारी को बधाई कार्ड 


नये साल 
१६८३ 
की 


उज्जवलता 


की कामना 
| जैसे क्रीम पालिश कर रही हो 


*_-ए + -#- 


की 
ब 0 


सिगनल डाउन की कामना सहित 





टीबाना 








भ्र० : संटलाईट या उपग्रह भ्रन्त- 
: रिक्ष में रह क्‍यों जाता है ? 
उ० : एक उपग्रह उसकी मोटर बंद 
कर-दए जाने के बाद भी पृथ्वी के चारों 
ओर अपनी कक्षा में रहता है। इसका 
थह कारण नहीं है कि उपग्रह को गुरुत्वा- 
कषंण के क्षेत्र से ऊपर भेज दिया जाता 
है, बल्कि उसकी अपकेन्द्री शक्ति पृथ्वी 
के गुरुत्वाकषंण की ताकत को बराबर 
करती हूं । 
उपग्रह को अन्तरिक्ष में पहुंचाने -के 
:लिये उसे ऊपर उठाने की शक्ति की 
आवश्यकता होती है जैसे राकेट जो उप॑- 
'ग्रहं को तेजी से इतनी ऊँचाई तक पहुंचा 
दे कि वह अन्तरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर 
लगाने लगे, वह भी एक खास ऊँचाई पर 
और अनिश्चित काल तक । अन्तरिक्ष में 
'उपंग्रह की गति कम करने के लिए कोई 
वायु नहीं है । 
४ क्योंकि पृथ्वी की सतह से दूरी बढ़ने 
के “साथ गुरुत्वाकषंण की खींच कम 
“होती जाती है---आवश्यक--गति उसकी 
अन्तरिक्ष क्षेत्र में वेग भी घटता जाता है। 
७7५० 200 मील की ऊंचाई पर 7,200 
“मी० प्रति घंटे की कक्षिय गति की आव- 
इंयकता होती है और लगभग 22000 
मील पर आवश्यक गति से उपग्रह 24 
: घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेगा और 
'इस' प्रकार पृथ्वी के साथ-साथ घूमेगा 
“और अन्‍्तरिक्ष में अपना एक ही स्थान 
ध्बनाये रखेगा। 

' श्र० : ग्लास फाईबर क्‍या है ? 

“ उ० : ग्लास फाईबर कांच या ग्लास 
के'बहत ही बारीक रेशों का समूह है, 
जब साधारण कांच के रेशे बुन लिए जाते 
हैंततो वह बहुत ही मजबूत और मोड़ने 
लाघक होता है जो कि साधारण कांच की 
वस्तुओं के विपरीपत जो सख्त और कड़क 
कर टूटने वाली होती हैं । 

<-> काँच के इन सिल्क नुमा रेशों से 
“कपड़ा बनाया जा सकता हैया इन्हें रुई 
केगोलों के समान एकत्रित क्या जा 
२० 


| 
एन 


| 


सकता है । कांच के रेशे सड़ते या गलते 
नहीं हैं। यह एक अच्छे |इन्सलेटर होते 
हैं पर एक बुरा विद्युत चालक है। ग्लास 
फाईबर मेटिरियल से बने कपड़े के परदे 
सूरज के प्रकाश से खराब नहीं होते, साथ 
ही सीलन का भी इन पर कोई प्रभाव 
नहीं हो पाता । अब क्‍योंकि रंगने की 
टेकनिकल समस्‍यायें सुलझाई 'जा चुंकी 
हैं गलास फाईबर मेटिरियल पर रंगाई 
छपाई का काम भी किया जा सकता है । 

अधिकतर प्लास्टिक जोर पड़ने या 
गिरने से कड़क अथवा मुड़ जाती है 
परन्तु इनमें ग्लास फाईबर मिला देने से 
एक बहुत ,ही हल्की. और उपयोगी तथा 
मजबूत वस्तु का निर्माण होता है। ग्लास 
फाईबर ठीक उसी प्रकार शक्ति बढ़ाता 
है जैसे सीमेंट कंकरीट को शक्ित प्रदान 
करने के लिये लोहे की सलाखों का 
प्रयोग किया जाता है । । 

ऐसे मिश्रण तैयार कर इनसे वायु- 
यान के भाग, मोटरों की बाडी, बोट 
तथा मछली पकड़ने की रोड को बनाया 
जाता है | ग्लास फाईबर के खुरदरे मैट 
से फिल्टर तथा “वाशर' बनाये जाते हैं 
तथा इस मेटिरियल के बने कम्बल दरीर 
की गर्मी को बचा कर रख, सोते समय 
शरीर को अधिक गर्मी पहुंचाता है । 

प्र० : लाइट ईश्रर या प्रकाश वर्ष 
क्या होता है ? । 

उ० : प्रकाश वर्ष नाप की एक 
इकाई है जो खगोलज्ञों द्वारा प्रयोग में 
लाई जाती है और यह इकाई प्रकाश की 
एक वर्ष में पूरी की गई यात्रा का नाप 
भी यह दूरी लगभग 6000,000,000 मील 
है। प्रकाश की गति 86,000 मील 
प्रति सेकेन्ड से कुछ ही अधिक है। 

खगोलज्ञों ने प्रकाश वर्ष इकाई का 
प्रयोग इसलिये शुरू किया क्‍योंकि साधा- 
रण नाप की इकाइयों अन्तरिक्ष की 
विद्ञाल टूरियों को नापने में व्यवहार में 
लाये जाने अत्यन्त कठिन प्रतीत होते हैं । 

प्रकाश वर्ष के तरीके को अपना 
वैज्ञानिकों ने “आकाश गंगा को नापा है 
ऐसा अनुमान है कि' आकाश गंगा' की 
चोड़ाई लगभग 00,000 प्रकाश वर्ष 
होनी चाहिए। 


कुछ तारा क॑ प्रकाश का हम तर्क 
पहुंच ने में लाखों वर्ष लग जाते हैँ । 
'ऐन्डरोमेडा' पृथ्वी से लगभग ,800000 
प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, हालांकि हम 
इसे सीधे आंख से ही देख लेते हैं । 

हमारा संबसे करीबी तारा “प्रोक्सीमा 

सेन्टरी लगभग चार प्रकाश वर्ष दूर है 
जबकि सबसे तेज चमकने वाला “सिरस' 
(डोग स्टार) हमसे साढ़े आठ प्रकाश 
वर्ष दूर है । ै 

प्र ० : संसार की सबसे पहली सुपर 
सोनिक पजाईट कब और कहां श्रारम्भ 
हुई थी । 

उ०: सबसे पहली बार जबकि 
चालक युक्त वायुयान ने ध्वनि की गति 
को लैंबल फ्लाईट में पार किया था, वह 
था 4 अक्तूबर सन्‌ 947 और इस 
विमान के चालक थे यूनाईटेड स्टेट्स के 
एयर फोसं के कंप्टन चार्ल्स ई. येगर । 
इन्होंने राकेट प्रोपेलड अमरीका के खोज . 
विमान बैल >(--] को 42,000 फुट 
की ऊँचाई पर अमरीका के ऐडवर्ड एयर 
फोर्स बेस, मरोक, केलिफोनिया पर मेच 
.05 (670 मील प्रति घंटे) की गति 
से उड़ाया था। । | 

ग्लैमरस ग्लैन्निस के नाम से जाना - 
जाने वाला संसार का यह सबसे पहला 
खोज विमान था। इस विमान से अधिक 
से अधिक प्राप्त करने की ऐयरो-डायना- 
मिक्स खोज की जाती थी । 

यह एक सिंगल सीटर विमान था 
जिसकी सतह के साथ लगी प्रेशराइज्ड 
केबिन थी । । 

सन 946 में >८--- से बहुत से 
टेस्ट किये गये, जिनके दौरान इस विमान 
को बोइंग बी-29 सुपर फोरटरैस से छोड़ा 
गया था और पृथ्वी पर उतरने दिया गया 
था । एके बार 9 दिसम्बर 946 को भी 
यह विमान ऐसे गिराये जाने पर अपनी 
शक्ति से उड़ा था। परन्तु इस - विमान 
की अपनी स्वयं की शक्ति के आधार पर 
की पहली उड़ान 5 जनवरी 949 से 
पहले न हो सकी थी । 

ग्लैमरस ग्लनिस, इस समय स्मिथ 
सोनियन इन्सटीट्यूशन के नेशनल एयर 
ओर स्पेश म्यूजियम में वाशिगटन डी. 
सी. में सुरक्षित रखा है। छछु 


कि दीवाना 





“भारत-पाक क्रिकट आंकड़े 
(इस श्रखला से पहले) 


हक पारी में अधिकतम रन--भारत : 
पाकिस्तान में 465 (लाहोर 978-79 
भारत 439[9 पारी घोषित (मद्रास 
]960-6), पाकिस्तान: भारत में 
448 ]8 पारी घोषत मद्रास (960-6 ) 
पाकिस्तान में 539]6 पारी घोषित 
(लाहौर, 78-79) । 

9 पारी में न्यूनतम रन--भारत 
पाकिस्तान में [45 (कराची 54-55) 
भारत में ।06, (लखनऊ - 52-53); 


पाकिस्तान : भारत में ॥50 (दिल्ली 
52-53) , पाकिस्तान में 58 (ढाका 
54-55), 


अधिकतम व्यक्तिगत स्कोर--भारत : 
पाकिस्तान. में ]45 विव्वनाथ 
(फंसलबाद 78-79) भारत में ॥77 
(नाबाद) चंदू बोर्ड (मद्रास 60-6,) 
पाक्रिस्तान : भारत में 60 हनीफ 
हम्मद (बंम्बई 60-6!) पाकिस्तान में 
0735 (नबाद) जहीर अब्बास (लाहौर 
78-79) 
& वखला में अधिकतम व्यक्तिगत रन 
भारत : पाकिस्तान में 447 सुनील गावस 
“कर (78-79), भारत में 529 सुनील 
गावसकर (79-80) , पाकिस्तान : भारत 
में 460 सईद अहमद (60-6), पाकि 
स्‍्तान में 583 जहीर अब्बास (78-79 )। 
क अब तक का सर्वाधिक व्यक्तिगत 
योग--भारत : 9 टेस्ट में 976 रन 
(सुनील गावसकर), पाकिस्तान : ॥5 
: टेस्ट में 970 रन (हनीफ मुहम्मद) । 
& पारी में श्रेष्ठ गेंदबाजी--भारत : 
पाकिस्तान में 6|49 जी रामचंद (कराची 
54-55) भारत में 8॥52 वीनू मांकड़ 
(दिल्ली 52-53) पाकिस्तान : भारत 
में 869 सिकंदर बख्त (दिल्ली 79-80 ) 
पाकिस्तान में 667 महमूद हुसेन (ढाका 
54-55 
कछ मैच में सर्वाधिक विकेट-भारत : 
वाकिस्तान में : 7[76 जी रामचन्द 
दीवाना 


8620 2 दा ० 0 0022 मर पी 30 (टी 
वीनू मांकड (दिल्ली 52-53,) १किस्तान 
भारत में : 2स्‍94 फजल महमूद 
(लखनऊ 52-53) पाकिस्तान में 9»! 28 
सरफराज नवाज (कराची 78-79) 

& श्र खला में सर्वाधिक विकेट--भारत 
पाकिस्तान में 2।! (औसत 22:6) 


सुभाष गुप्ते 54-55, भारत में 32 


(7:68) कपिलदेव 79-80, पाकिस्तान 
भारत में 24 (26.70) सिकंदर बख्त 
(5.86) 


79-80 पाकिस्तान में : 22 
खान महमूद 54-55 । 





कपिल देव 


& कुल सर्वाधिक विकेट : 

भारत के लिए : 9 टेस्ट में 39 
(24:43) कपिलदेव, पाकिस्तान के लिए 
]4 टेस्ट में 44 (24:39 ) फजल 
महमूद । 
& रेकार्ड सामंदारियां-- 

भारत के लिए : 

पहला विकेट: 92 सुनील गावसकर 
और चेतन चौंहान, लाहोर में, 978-79 
दूसरा विकेट : ]7 सुनील गवासकर 
और मोंहिन्दर अमरनाथ कराची में 
978-79, तीसरा विकेट 30 (नबाद) 
पंकज राय और विजय मांजरेकर, ढाका 
में, 954-55, चौथा विकेट : 83 
विजय हजारे और पाली उमरीगर, बंबई 
में 4952--..53, पांचवां विकेट 77 
पाँली उमरीगर और चंदू बोर्ड, मद्रास में 
]960-6], छठा विकेट : 82, चंदू बोर्ड 
और बापू नाडकर्णी बंबई में 960-6| 
सातवां विकेट 95, कपिलदेव और करसन 





महेन्द्र अमरनाथ 


घावरी बंबई में 979-80, आठवां विकेट 
84, करसन घावसी और कपिल देव 
कराची में 978-79 नौवां विकेट :|४49 
पी. जी. जोशी और आर. बी. देख़ाई, 
बंबई में 960-6, दसवां विकेट : 409 
हेम अधिकारी और गुलाम अहमद, दिल्ली 


में, 4952-53 ना; 
पाकिस्तान के लिए : नर 
पहला विकेट : 62, हनीफ मुहम्मद 


और इम्तियाज अहमद, मद्रास में 969- 
6; दूसरा विकेट : 246, हनीफ मुहम्मद 
और सईद अहमद, वंबई में 960-64, 
तीसरा विकेट : 66, जहीर अब्बारसत्आऔर 
आसिफ इकबाल, फैसलाबाद में ॥978- 
79 चौथा विकेट : 255, जहीर अब्बास 
आर जावेद मियांदाद, फंललाबाद में 
979-79, पांचवां विकेट : ॥55 अली 
मुदीन और अब्दुल हफीज कारदार, 
कराची में 954-55, छठा विकेट! 

]54 महताक महम्मद और जावेद म्रिप्लां 
दाद, कराची में 978-79 सातवा विकिट 
88, मद्ताकः मुहम्मद और इंतिखाब 
आलम कलकत्ता में 960-6]। आठतवा 
विकेट : 82, वासीम राजा ओर इकबाल 
कामिम, कानपुर में 979-80 नौवां 
विकेट 60, वसीम बारी और इकबाल 
कासिम बंगलौर में ॥979-80, दसंवां 
विकेट : 04, जुल्फिकार अहमद इलाही, 


मद्रास और अमीर में 952-53॥ #: 











ध्राज का दिन हिन्दुस्तान के हितिहास में देसी घी के प्ररूछरों ४ लिखया 
जायेगा | प्राज भारत हौर पाकिस्तान के बीच नवम्‌ एछियाई खेलों के हाँकी 
का फाइनल है, होर भाज म्हारा भारत, पाकिस्तान को बुरो तरियां हरा कर 
हॉकी का खताब फिर जीत लेगा । हमने कई मन्दिरों में मन्नत मांग रखी हैं । 
हॉको स्टिक लेकर वैष्णों देवी की जात्रा भी कर प्राये | याड़ो, फल तो ज 
मिलेगा । 






घुपना जी प्ररछा स्‍भाया | मने देखा कि 
है से सूरती थी फिर 


गयी है । 




















इन दोनों ने कितनी लग्न से इस मेच के लिए तेयारी कर रखो है। थम हो देख 
लो । जैसे हो भारत पहला गोल कर देगा सिलबिल जाट रेजोमेंट के ब्रास बेंड 
की बर्दी पहन कर बिगुल पर नया सबेरा धुन बजायेगा । उसके बाद पिलपिल टी: 
वी. के सामने बंठ कर शहनाई पर भीम पलासी राग तब तक बजाता रहेगा जब 
तक हमारी टीम विजय मंच पर खड़े होकर गोल्ड मैडल गले में न पहन ले । 









5353 


पे रे ७ >अ शश्ःश्? 
*' ३" ८ आााकान>>> -- 





ऐसा शुभ ध्बसर 








हणे भाई जिनन्‍्दगो में ग्रो लाल बृभक्‍्कड़ों थम दीवाना के 
उ्लयार-बार थोड़े हो भ्राता है एक बार हज हों उसको दुनिया पाठकों से विश हो रहोगे पता |. 
([भाता है बस। ऐसी परीखछा की १ की किसी ताकत से खतरा है टैम का,क्या होरिया है ? तीन क्‍ 
 अड़ी में हम देश की प्लाबरू के लिये नहीं हो सकता । बज गये हैं भ्ौर भारत पाकिस्तान | 


"+ भपना तन-मन-धन सब नन्‍्योछावर 


करने को तैयार हैं। : के बीच मेंच कह ४; हो चुका 









[22] रे है] ५४ | 


५! 72 
१4 ॥॥॥ 








ग्रौर इस तरह भारत को पंनल्टी स्ट्रोक मिला है पाकिस्तान. के विरुद्ध देखें 
कप्तान जफर इकबाल गोल कर पाते हैं था नहीं।उन्होंने गेंद स्पाट पर रखा 
-धौर यह्‌ प्रम्पायर का इष्दारा'*“भौर यह गोल'*'*** भारत एक गोल से प्रागे । 
बह गोल खेल के चोब्रे मिनट में द्वी हुभा । 








ध्रो लमडो ग्राज हम हतने खस हैं कि प्रपनी सारी जायदाद भी लुटा सकते हैं । 
भारत के गोल करने की खुसी में हम थमको पेट भर कर मिठाई खिलायेंगे। यह 
क्र डिट कार्ड काट कर अपने सहर के किसी भी हलवाई के पास चले जाना और॑ 
भरपेट मिठाई खाना | क्रैंडिट कार्ड पर अपने हस्ताक्षर कर देना, पैसे न देना । 
औहिलवाई मिठाई का बिल हमें भेज देगा । हम पेमेंट कर देगा । उसको. समभाना 
कि बिल के साथ क्रंडिट कार्ड नत्थी करना न भूलना, बाद में प्रॉडिट को 


५ १ चक्कर पड़ेगा न । 
(, 
(५ 








(दल ऑओेडिट 
घल 2 
४ के श्श् जामुन/ 
बी, श्ल 
लो, 


हा | 7 | देखा मैंने क्‍या कहा था। ह हैं 
7 2 5 67 | ल्‍ इतनी जल्दी पजामे से बाहर कह 
| द्ं इक | ॥ 9 कै होने की जरुरत क्या थी ? " 
| > धीरज के साथ भ्राग्रे-आागे 
देखो क्‍या होता है । 022 


* ०० (०८5 ५ 
इतने जल्दी खुसी में फूल कर 
कुप्पा मत होग्नो, प्रभी तो मंच 
 . शुरू ही हुमा है। 


“8 0 | 





े | इतना बड़ा ु / ऐसा नहीं हो सकता । कमेंन्टेटरों 
जूता हमारे सिर पर को गलती हो रही होगी । सुबह 
कै 


पड़ने जारिया है । की बेला में देखा म्हारा सुपना 
हे | भूठ कैसे हो सकता है ? 


चूहे मुझसे यह सब देखा नहीं जाता, 
पाकिस्तान ने चौथा गोल भी कर 
दिया | मुझे बता दे हमने तुभे 
सब मारने के लिये जहर की | .पुड़िया 
जो ला रखी थी वह किस अलमारी 
मां रखी है।सारा जहर कैम्पा कोला 
के साथ खा जाना चाहता हूं । 








ध्रौर यह पाकिस्तान की तरफ से तीसरा 
गोल हुआ । इधर सिलबिल की भ्राँखें 
कटी की फटी रह गयीं। श्रांखों के 
सामने भ्रंधेरा होने लगा । 










ठकों * थम' दोना बात जलदा हहम्मत द्वार जात ६। हा] कि ही आय ज की. 8 पर 
प्रभी' कक! 0020 । मि) क्षतम हुआ है | हिम्मत नहों हारनी चाहिये। हिम्मत हारने का फुन्न देख 
४2४ वि ई हे आग) ४ कै) थम दोनों चहे की साइज के बन गये हो भ्ौर मैं थमारे बराबर बन गया हूँ 
व बट बस हो रक एक छोटी सी कुर्सी पर धम दोनों समा रहे हो, उठो । भ्रपने को संम्जालों, 


क्र डिट कार्ड कंसल हो | हि के थे भारत दनादत गोल करके दिखा देंगा । 
्फॉ है। ५ ; 
) 
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चूहा शायद ठीक ही कह रिया है भाई जी । 5 

< में चेम्पियन द्राफी में भारत तोन बह, थम 
गोलों से पिछड़ रहा था फिर उसने दनादन 2८८८2 “९62 
ग़ोल करके मंच पाँच-चार से जीत #८८८४ 5०८ ।" 5४ 

६ “कई हट 4 ८ है भगवान ! 'इब मैं क्या करूं ? यह बुमे 
मार देंगे। मैंने जो कहा था भारत 


०£# श्रौर यह पाकिस्तान का पाँचग्य 
/ 4५ गोल... 
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(२ ४५] £ ४222८ 
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५८ 


“हा [| 


श्रौर. यह पाकिस्तान ने छठा गोल भी कर दिया। | हैलो हॉस्पिटल, मेहरबानी करके जल्दी एम्बुलेंस भेजिये... 
लंगते है जेसे भारत की रक्षा पंक्ति बिलकुल ही ट्ट गयी हमारे दो चोटी के हॉकी खंडारी सख्त घायल हो गये हैं । 
| 7४ हो । गोल कीपर का प्रदर्शन बिलकुल खराब रहा। उनके कलेजे से खून को नदी बह रही है 


£॥॥ 
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कल 


हि 


कहां हैं वह जख्मी खिलाड़ी ? 


वह रहे उधर । जल्दी 
सात के हिन्दी की दीवार के 
न नीचे दबे पड़े हैं ॥ पिस- 
रहे हैं। 


। जल्दी सर ले इस 
आर यह पाकिस्तान की दुनिया से । हमसे 
. तरफ से सातवां गोल भो 'यह बोक उठाया नहीं 
हो गया. ..खेल समाप्त 
होने में कुछ ही क्षण रह 
गये हैं । 


+#+# +' 


| 


..मृवी मसाला 





में किसो का चमचा नहों हूं 


--शशी कप्र 

जैसा कि देखने में आया है जबसे 
'जंजीर' के साथ अमिताभ की शोहरत 
बढ़ी और वह सुपर॑ स्टार बन गया उसने 
सभी के बहुत कामयाब स्टार 'बनने का 
चांस कम कर दिया। शज्षी वसे भी 
कभी भी सूपर बिकने वाला नहीं था । 
केवल 'जब जब फूल खिले' के बाद सन्‌ 
965-70 के दरमियान कुछ समय के ही 
लिए शशी की शोहरत बढ़ी थी । 
.. अमिताभ में जनता समय के साथ 
मेल खाता एक ऐसा माडल देखती है जो 
सोने के दिल वाला अकेला व्यक्ति है 
श्ि अन्त में इन्साफ प्राप्त होता है-- 
साथ ही वह अपने दिमाग और हाथों का 
प्रयोग दिल और जुबान से कहीं अधिक 
करता है । बाद की फिल्में 'तमक हराम' 





'बेनाम' और “मजबूर' में भी इसी तर्क 
बर अधिक जोर दिया गया है। 

बीस वर्ष से भी ज्यादा से शशी किल्म 
इन्डस्ट्री में मौजूद हैं, साथ ही वे फिल्मों 
से सम्बन्धित सबसे अधिक शक्तिशालौ, 
जाने-माने और ' मशहूर लौगों में से एक 
हैं । शशी को अपना कैरियर आगे बढ़ाने 
के लिए अचानक अमिताभ या किसी 
कला निदेशक की आवश्यकता नहीं है । 
उसने फिल्म जगत में सब कुछ स्वयं 
देखा हैं 'सफलतायें और निराज्ञायें' उसने 
सब कुछ,स्वझ्ं ही; महसूस भी किया है । 
जनता के दिल की धड़कन बनना तथा, 
असफलता के आंसू भी पिए हैं। उसे 
स्वयं मालूम है वह कितने पानी में है 
और हवा का क्‍या रुख है । क्योंकि अपने 
अहम्‌ पर मरने वालों से विपरीत शशी 
स्क्रीन से अलग. भी एक महान अभिनेता 
हैं । बर्षो से एक बहुत ही. कठिन रोल 
अदा कर रहे हैं । मंटनी आईडल के लिये 
सबसे कठिन रोल जो एक अधेड़ व्यक्त 
का होता है । 







राज सिप्पी ने एक ओड़। म्व गिराबा।॥ 
उनकी मांग थी कि बोक्‍क्सिग सीन की | 
शूटिंग के लिए बहुत सारे दशकों को |. 
लाल बहादुर श स्त्री स्टेडियम में बुलाया 
जाय । मिथुन के 


यश पर अधिकार डिम्पल खन्‍ना होकर. 
ही है। 

ओर वह पाकिस्तान की अमर गाथिका 
'रेशमा' जो यहां आई थी और उन्होंने एक 
बार'बाबी' देखी थी तो वह डिम्पल डे 
मिलने की अत्यन्त उत्सुक थी और जब यज्ञ ' 
चोपड़ा के जन्म-दिन की पार्टी में उनका 
डिम्पल से आमना-सामना हुआ तो . 
उन्होंने निराश होकर कहा था---'मैं तो .' 
बाबी से मिलना चाहती थी इस डिम्पल 
से थोड़ ही। और यह है हालत ! 
डिम्पल दोबारा फिल्मों में काम करमा- 
चाहती है । ०५१ 











शुक गजार चोकोदार 

मिथुन हैदराबाद में अपनी फिल्‍म | 
'बोक्सर' की शूटिंग कर रहे थे। उनके |. 
पास 6 दिन की लम्बी शूटिंग के दोरान|' 
पैसे की कमी पड़ रही थी | पर निर्दंशक 















०. 


दिमाग में एक 


विचार आया और उन्होंने स्थाननीय | 
समाचार पत्रों में दशकों से शूटिंग देखते. 

आने का इश्तहार छापा । कहना न होगा 

उनके इश्तहार का पूरा असर हुआ और | 
बहुत से लोग स्टेडियम पर शूटिंग देखने 
के लिए पहुंच गए | बाहर खड़े चौकीदार 
ने आने वाले लोगों की साईकिलों का: 
ध्यान रखने के लिए एक रुपए फी साई-|. 
किल दर लगा दी । पहले दिन ही चौकी-| 
दार ने लगभग 5,000 रुपए एज़त्रितें 
किए। शूटिंग तीन दिन और चल्ली थी । 






















डिम्पल इतनी खोई-खोई, पीली ओर 
बढ़ी लगने लगी है कि 'ताज' के गोल्डन 
ड्रैगन रेस्तरां में मेज पाने के लिए उसे 
मैनेजर को स्वयं का परिचय डिम्पल 
खन्‍ना के नाम से देना पड़ा, डिम्पल 
कपाडिया से नहीं । तो अभी भी उसका 


में क्या रखा है ? 
यदि बार-बार दोहराये जाने वाली 
बात “नाम में क्‍या रखा है” में कुछ शक 
था तो डिम्पल के केस ने इस पर पूरा: 
विश्वास दिला दिया कि नाम ही सब 
कुछ है जब तक की उसमें आकर्षण हो । 


दीवाना 8 + 











का अपनी लोकप्रियता का 


प्रा फायदा उठातो हुई । 

रति अग्निहोत्री आजकल अपनी 
लोकप्रियता का पूरा फायदा उठा रहीं 
है । जाने कैसे उसके मन में यह बात 
बठ गई है कि वह हेमा मालिनी का 
स्थान ले लेगी । वास्तव में एक खास 
जनलिस्ट ने तो उसे इस बात का पूरा 
'बिश्वास दिला दिया है । 

परन्तु अचरज इस बात का है कि 
रति अभी भी अपनी मिडल क्लास प्रवर्ती 
सब कुछ समेट लेने से अपने को छुटा 
क्‍यों नहीं पा रही है । सेट पर पहुंचते ही 
संबस पहले वह पेट्रोल के पैसों की मांग 
करती है फिर अनार के रस के दो 
गिलासों की फरमाईश पेश होती है जिसे 
लाने के लिए कभी-कभी दूर जाना 


अमिताम के पलंग के लिए होड़ 
ब्रीच केडी एस्पताल के इनटेन्सिव 
केयर यूनिट के उस पलंग की बड़ी मांग 


ही रही है जिस पर अमिताभ दो महीने ह 


तंक लेटे थे, ऐसा क्‍यों ? पहली बात तो 
यहू है कि एक फिननोमेना उस पर लेटा 
था। दूसरे वह मौत के मह से बचकर 


ल्‍् 


२६ 


पडता है.। जिससे शूटिंग को देर होती 
जाती है। यह सब हो जाने पर एक 
टोकरी ताजे फल मांगे जाते हैं जो शूटिंग 
समाप्त होने पर रति अपने घर ले जाती 
है। 
'. पर कुछ दिन पहले 'मेरा फैसला' 
की शूटिभ के समय प्रोड्यूसर साहब रति 
को अपने स्वयं के कपड़े पहन कर कैमरे 


का सामना करते देख अत्यन्त प्रसन्‍न हुए: 


यह सोचकर कि चलो कपड़े बनवाने के 
पैसे बचे । परन्तु अभी तो उन्हें भारी 
धक्का लगने वाला था क्‍योंकि दिन की 
शूटिंग के बाद रति ने उन्हें 3,500 रुपये 
ढीले करने को कहा, जो पैसे उन्होंने ड्रैस 
पर खर्च किये थे | ड्रेस पर रति ने कुछ 
सौ रुपए से ज्यादा हरगिज खर्च नहीं किये 


होंगे । 


वाहर था कया था जबकि कुछ अमि- 
नेताओं के पुजारी रोगी अपने आम 
चेकअप के लिए या छोटी-मोटी बीमारी 
के कारण हस्पताल आते हैं वे नसिनग 
स्टाफ को अमिताम द्वारा प्रयुक्त पलंग 
पाने के लिए बड़े-बड़े टिप देने को तेयार 
रहते हैं इसके साथ ही ऐसा भी सुना 












शत्रध्न का स्वभाव बदला 

| जबसे शत्रुघ्न ने प्रोड्यूसर ल्‍ 
फैसला किया है वो मी आफ बीट 
कला फिल्मों का उन्होंने यह भी खुल 
खुलला कहना आरम्म कर दिया है 
उनकी प्रेरणा शशी कपूर हैं। उन 
स्वमाव भी नरम पड़ गया है और 
स्वयं काफी श्ञान्त प्रतीत होते हैं । 

'कालका' के सेट्स पर वह 
कोने में बंठे चुपचाप ऊपर देखते रहते 
मानो कुछ गम्भीर सोच-विचार कर 
हों, शायद उनका विचार है कि 
बुद्धिमान व्यक्तियों को श्याम बेनि 
या गोविन्द निहलानी जैसे दिखना 
किसी को उन्हें बताना चाहिए कि 
दिखावे से नहीं, वरन्‌ ठोस काम कर 
से आती है । 

ठोस काम हो या न हो पर प्रोड्यू 
सर बनने के सिर दर्द ने शत्रुघ्न के 
बड़बड़ाहट तो बन्द कर ही दी है । 


४: *< * हि ४ 
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जाता है कि चिन्ताजनक हालत के रोग 
उस पलंग को इस्तेमाल कर पाने के 


लिए कुछ भी देने के लिए तैयार रहते 
हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि उस 
पलंग का इस्तेमाल करने हे बे अवहय 
स्वस्थ हो जायेंगे । हम हिन्दुस्तानियों बे 
ऐसे अंधविश्वास हैं और सूपर स्टार क 
ऐसा महान जादू है। 

ह दीवानों 






फेण्टम | 
-  गुमनाम कमाण्डर 


क्या शहर के चोरों हैः बूढ़े को. लूटा 
होगा? पर. उसके | का पता तो 
सिफं जंगल वासियों कोही था! 


है «४ 


!; 4 ४ ० री । केक 5 प कर ४) हक | 
४ ७2४ ५ “8 | ) 
$ हे ८ का ॥' । च चक है #( 
(५32: 3७. ८“. शक । ॥। 92 >&% ,॥ जट/../ 
8 रे | ॥ . ॥ । 4 ॥) #॥ ४५८०५ ८2७॥४ ४ ॥) 
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पर राष्ट्र को सम्बोधित करना (कप्तान रात हो गग्री है चलो | 
कि तुम मेरे हित में पद छोड़ द 

5 /] ठोक है,सोचता है'*' 

फिर क्याक़रना होगा 


क्र 
0 ८, 


हमारे लिए कया भ्रादेश है ? यह कोई | किसी शेर ने हमला 
:-५ जादू है क्‍या ? ज्यकिया हैकया ? 


के | लुटेरों ने जिन्होत इसका 
॥ 0 हमला करदिया। _ | माल भी लट लिया । 























न ट जन अलिए प्‌ पोश फसला | चीफ चुनाव की बात आत्म 
ुम्हें याद है कि तुमने) 'कराने के लिए तुम्हें | थे इसलिए उन्होंने फंसला 


ह /030 कुश्ती में जो जीत जाय वह । 


लुधाया ! 
मुझसे हकमत कंसे छीनी थी ? 

















है' कि तुमने ठीक चुनाव'करा कर 
बाद में विद्रोहकरा दिया था ॥ 


ग्रच्छा तो जो मैं बोलता हूं वही बोलते जाशझ्रो 
मैं जनरल बबाबू भ्रपनी सेना को हथियार डाल 


| रा 
। |; ॥ का भश्रादेश देता हूं । 02 & 
४ ३4 


। 
चीफ महोदय ! मैं नये कानून (४४३. ॥ िँ ध् 
का भ्रादर करता हूं । पर किसी की 
| बेबस को खत्म करना नहीं श्र !/हिक " 
चाहता ० ६ 2 
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ग्रव तम यह संदेश राष्ट के 22020 प्रसारित कर दो ॥ तम 
त्यागपत्र दे रहे हो और विमान को खत्म कर रहे हो 4 


हां ! अपनी सेना से कहो कि मेरे, 
ग्रादंशों का पालन करे। / हम देखते हैं मू् कौन है । : 
7 तम समभते हो कि & आादमीको बोलनेपर सजबः 





























३३५८ 
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जंकाल। यह मोना तो बहुत 
भारी है ।इसे तुम पकड़ लो 
मुझे मोती दे दो । 







है | कछ घंटे बाद*** 
| मैं यह जूते पहन कर एक कदम 
हीं चल सकता । मैं इन 





ठीक है । यहां से हमें कोई ४ 
सवारी मिल जाएगी । ,« ) 


ह कै; ) + 


प्रहलाद जसवानों कृष्ण कन्हेषा कण्डला : 
छतस्तान जब सजा से डरता है तो गुनाह 
क्यों करता है ? 

ड० : जजों, वकीलों और पुलिस व जेल 
विभाग वालों की रोटी रोजी बनाये रखने 
के लिए। 

कमल किशोर राहो, प्रकाश कुमार राहो, 
इड़ीबा (राज०) : गरीब चन्द जी,क्या 
आप घर में इसी तरह की ऊटपटांग बातें 
करते रहते हैं ? 

3उ० : रिह्संल तो अपने घर से ही कर 
के आता हूं । 

अनोज जी. जंसवानी, उल्हासनगर : “गम 
भुलाने के लिए नशीली चीजों के सिवाय 
ओर कोन सी चीजें हैं ? 

3० : एक ही चीज है, आदमी फिल्‍मी 
हीरो की नकल करे। अपने सिर पर 
पत्थर मारे और यादद्वाइत खो बैठे । 
परमौनन्द, उल्हासनगर : कहते हैं कि 
इन्सान पैसों के लालच में इन्सान को 
भूल जाता है। जब कि कुत्ता अपने 
मालिक को नहीं मूलता,ऐसा क्‍यों ? 

४० : कुत्ते के सामने महंगाई, वेकारी 
ओर टंक्‍्सों को देने की समस्या नहीं है । 
शिवचन्द्र खराना, लुधियाना : अंकल 
जी इश्क में आदमी आबाद होता है या 
॥ दि? 

[० : आदमी बर्बाद होता है और बीवी 
कण आबाद होते हैं । 

अ्रनेजा, सिरसा : आप सिरसा 
कब आ रहे हैं ? 

3० : जब सिरसा पैर सा बन जायेगा । 
क्रतोक सांवरिया “'जोहर', देहरादून : 
गरीब चन्द जी यदि रिश्वत देने पर भी 
नौकरी न मिले और रिश्वत के पाँच 
हजार भी डूब जायें तो किसके पास फरि- 
धाद पहुंचायें ? 

ढ० : अपने होने वाले ससुर के पास 


>क्ियरणका 











दहेज में पांच हजार की बढ़ोत्तरी की 
माँग के साथ । ः 

समोहर नेसनानी, श्रकोला : गरीबचन्द 
जी, आज हर तरफ भ्रष्टाचार, बलात्कार 
लूटमार, असामाजिकता का वातावरण 
किस तरह कम हो सकता है ? 

उ० : कोई ऐसी बीमारी फैलाकर जो 
आनन-फानन में दो-तिहाई जनसंख्या का 
सफाया कर दे । 

वासदेव “भारतोय', कटनी : विवाहित 
और अविवाहित में क्या अन्तर है ? 

उ० : लिखाई में केवल “अ' का अंतर है। 
ए जब्बार दिलकश, बीकानेर : गरीबचंछ 
जी लोग गम मुलाने के लिए दराब क्‍यों 
पीते हैं ? 

३० : गम मुलाने के लिए कोई दूसरी 
कारगर दवा उपलब्ध नहीं है। 





प्र थ बाज ज्र्जा, क्वीली पोत्जो, दिललो : 
माई डियर गरीबचन्द जी, मैंने एक 
किताबों की दुकान खोली है जिसमें आपके 
साली-सालों तथा भाई-बहनों ने ऊधम 
मचा रखा है। कृपया उन्हें अपने पास 
बुला लीजिए । 

उ० : उन बेचारों को क्‍यों उखाड़ता 
चाहते हैं आप ? अपनी दुकान का नाम 
“विधानसभा पुस्तक भण्डार' रखें । 
श्रशौक मारकंडे, राजेसद्र नगर : यदि 
प्यार में वासना: बाधा डाले तो ? 

उ० : आपसे किसने कहा कि वासना 
प्यार में बाधा डालती है ? | 

विक्की जुगनू, कानपुर : मेरी प्रेमिका 
दादी से पहले आपका आशीर्वाद माँग 
रही है बताइये उसको मैं क्या जवाब दूँ ? 
उ० : वह आपसे शादी कर रही है या 
किसी ओर से ? मुझे तो आसार अच्छे 


#टट 
(६.० हि 04 
छः ६ 


नजर नहीं आते । हमने पहले भी बहैँहँ ' 
'झे आशीर्वाद मांगने वाले देख रखे हैं ।:. 
झभन नंथानो, फोटद्वार : गरीब चन्द जी 
आपकी गरीबी का राज क्‍या है ? 
3० : इनकम टैक्स वाले ? 

कृष्ण बरनवाल, भागा बाजार: इन्सौन 
के जीवन में मनोरंजन का बड़ा स्थान है, 
सिनेमा उसकी पूर्ति कहाँ तक करता हैं? 
उ० : दो तीन घंटे तक । > 
भ्रशोक ख्‌ राना 'स्वोटी' कलानौर : जिस 
की भी भलाई करता हूं वहां से बुराईही 
मिलती है,क्या करूं ? 
उ० : यह सोचकर संतोष कर लें कि कुछ : 
तो मिला, खाली हाथ तो नहीं लौटनाः! 
पड़ा : कर 
रबि भाटिया, नई दिल्ज्ञी : लड़का लड़कों 
से कब डरता है ? 

उ० : जब शादी का जिक्र करने लगती . 
है । 22 
केबल प्रकाश व्‌ ग्रा, काशीपुर : भारत-में 
जापान, इंगलेंड आदि. विदेशी वस्तुयें 


नह जड़ 


- प्रसिद्ध हैं क्या विदेशों में भी भारत<की 
: कोई वस्तु मशहूर है ? कटे 
। उ० : विदेश यात्रा के शौकीन भारत के 


हा 


मोटे-मोटे मंत्री प्रसिद्ध हैं । : 
राजेन्द्र बठला, कलानोर : गरीबचन्द जी, , 
जब आंख दुखती हैं तो लाल हो जाती हैं, : 
दिल दुखता है तो कैसा हो जाता है ? 
उ७ : हरा हो जाता है। आपने सुना: 
होगा 'जख्म हरा हो गया!। ः 
सुखविन्द्र जौड़ा, कृष्णा पार्क : मजबूर 
इन्सान कीं मजबूरी बढ्ध लोग फायदा क्‍यों 
उठाते हैं ? 
उ० : तवा गर्म देखकर हर किसी का: 
दिल अपने-अपने परांठे सेंकने का करता: 


ही है। 





अ . 


।॒ | 









प्रगर यह किताब मुझे पहले मिली होती 
तो प्राज मेरी कई झ्ौर गल॑ फ्रेंडंस होती । 
इसमें दोस्तो पंदा करने के नये-तये फार्मले 












धन को जिये क्‍या प्लाप टायम बतायेंगी 
मुर्भ । जल्दी में घड़ी घर भूल गया । बंक 
से दस लाख रुपये जमा कराने जा रहा हू । 


इली ले टायम पूछ कर देखना चाहिये । 
लल्लू लाल बात शुरू हो गयो तो मजा 
) झ्रा जायेगा । 










| 


! ४4३2४ ८. बदनाम इलाकों में पानी के बहने की 
ट बायें से दायें जगह ? (२) 
४ | १. एक स्थान जहाँ जिस समय बोच में €. चांटा पड़ने के कारण दर्द से भटके 
$ ५ जोर डाला जाता तो प्रन्त में बेप्रन्त खाने की किया ? (३) 
पूर्व से हवां चलने लगती है? (५) १०. शोखली वस्तु जों उल्टौ होने पर रम 

५. एक हंसोड़ जाति जो कुछ-कुछ कृष्ण जाती है । (२) 


५ द्वीवानी से मिलती है. ? (३) ११. उल्हें इन्कार सा बंठों कुछ भी नहीं । 
! | ८६. चेप्पी लाल का भ्रगुवा प्रनुयायी । (२) (२) 


मी । भ्राजक 





यह टायम शा कराते जानने वाली से 
पूछने का नहीं था लल्लू राम भाई । 


प्राज मै टायम वाला फार्म,ला ध्राज माऊंगा। लिखा है कि 
किसी लड़की से बातचीत शुरू करनें के लिए उससे टायम 
। ल टायम पूछना श्रौर बताना सामान्य बात है 
वहीं से भ्रागे बात शुरू करो । 


ही 07% 0 
][.] ॥ 2 श] 








ऊपर से नीचे 


: चर भ्रचर का पश्रनोखा दृश्य है यह, 


एक राजपूती क्रिकेटर के सिर पर वह 
रखा है जो प्रसल में नीचे होना चाहिये 
था। (२-३) 


त्रिपुरा व नागालेंड में मिले श्रवशेषों 
का गुण ! रे 

नर सीप ला शोर बनाकर देख. कितना 
स्वाद है उसमें ! (५) 
« प्यारी जिसके पास शुरू य पग्रन्त में 
छा जाने वाली चौज है झौर बीच में 
डर को शुरुआत । (३) 















कमात्र चांस दँढ॒ लिया है। और निशा 
ऐ कुटी देख मोहित हो गयी थी । यह 
|क था कि स्थान थोड़ा अकेला था पास 
पास गाँव दो मील पर था, कुटी अपने 


प में अपने पुराने संसार के रूप के साथ 


| गुसलैखानों का आराम, गर्म पानी के 
स्टम बिजली और टेलीफोन की सुविधा 
लिए इतनी अधिक सुन्दर थी कि तुरन्त 

उसके आकषंण का शिकार हो जाना 
ब्राभाविक था और फिर एक दुविधा 
ठी, मालिक जो कि एक अमीर आदमी 
| कुटी को किराये पर नहीं देना चाहता 
|, वह सिर्फ बेचना चाहता था । 


राकेश मोहन हालांकि काफी धनी 
| पर अपने मूल धन को छ नहीं सकता 
| बहू अधिक से अधिक एक लाख रुपया 
ग़ संकता था, मालिक की तीन की मांग 
| पर निशा जिसका दिल कटी पर 
[हित हो चुका था उसकी मदद को आगे 
[ई । उसका मल धन बेयरर बाँड में 
ने के कारण आसानी से लिया जा 
क्ता था । कुटी खरीदने के लिए वह 
प्ना आधा धन देने को सहमत हो गई । 
'र बुलबुल कूटी उनकी अपनी हो गई, 
[सका निशा को एक क्षण के लिये भी 
भी पदचाताप नहीं हुआ । यह टीक था 


रे नौकरों -» कौ) “९.5 ५ 5३५२ +छु + 
वर्ष आवंटन के लिए तंयार हो जाए क्र खाना बहुत ही बढ़िया बात 







रोजगार मिलेगा । 


करने की योजना है । 









& भिलमिल ताहिरपुर में 6 समूह बहुर्मो 


&) इस वर्ष लघु तथा घरेलू उद्योगों के के 
कु अभियन्ता उद्यमियों को अनुदान । ऋष्थ 


से बना सेती थी । 

फलों भरे बाग की देखभाल करने 
गाँव से ही एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाया 
करता था।वह सप्ताह में दो दिन इनके 
बाग में काम करने आता था। जैसे ही 
निशा घर के किनारे से मड़ बाग में पहुंची 
वह बूढ़े माली को बाग में काम करते 
देख कर दंग रह गयी क्‍योंकि उसके कार्य 
दिवस तो सोमवार और शुत्रवार हैं । 

क्‍यों जाज तुम आज यहाँ क्‍या कर 
रहे हो ? उसने उसकी और बढ़ते हुए 
पूछा । । 

.._ बूढ़ा माली कुछ मुस्कराता सा सीधा 
हुआ और अपनी पुरानी टोपी को छू कर 
निशा को अभिवादन किया । 

.. “मैं जानता था आपको अचम्भा 
होगा मैडम, पर बात ऐसे है बड़े अफसर 
के घर इस शुक्रवार को एक मेला लगेगा, 
तो हमने अपने मन में सोचा कि ही न साहब 
न ही उनकी. मेमसाहब को कछ पता 
चलेगा अगर .हम शुक्रवार के बजाय 
बुद्धवार को काम कर जायें, बूढ़े. माली 
ने उत्तर दिया । 

'वह तो ठीक है, निशा बोली आशा 
है तुम मेले में खूब आनन्द उठाओंगे । 

“उम्मीद तो है' जाज॑ ने साधारण 
““> एर जवाब दिया। 'मेले में पेट भर 


*९ तम जानते हो कि तुम्हें इसके 


कै पटपड़गंज में ।60 एकड़ भूमि में 9 री देने होंगे। बड़े मालिक का पूरा 
हो जायेंगी । इसके पूरा हो जाने पर 'म होता है, वे अपने सब, किराये 


क्रे लिए तरीके से बंडठ कर भोजन 








बकवास बन्द करो डंडी । मैं कहां गा रहा 
हूं ? मैं तो रो रहा हूं । मम्मी जाते समय तुम्हें; 
कह गयी थी ग्राध घण्टे बाद मुझे दूध पिला 

देना । भूल गये ? | 


का इन्तजाम करते हैं / फिर मैंने सोचा” 
: मैं आपको आपके बाहर जाने से पहले ' 
एक बार मिल भी लूं ताकि बाडंर के: ' 


विषय में आपकी इच्छा जान ल॑ ताकि श् 
मेरे ख्याल से आपको कोई पता नहीं. भाव 
कब तक बापिस लौटोगी ? हे 

'परन्तु मैं तो कहीं जा ही 
रही ।' 

जाजं देखता रह गया । 

' क्या आप कल बम्बई नहीं जॉ 

रहीं ? 

“नहीं, तुमने ऐसा क॑ंसे सोचा ? 

जार्ज ने अपने सिर को भटका 
दिया 


“गांव में कल सहाब.मिले थे, उन्होंने है 


बताथा था कि आप दोनों कल बम्बई जा 
रहे हैं, ओर दुबारा वापिस -कब आयेंगे 
पक्का नहीं है ।' ! 

“बकवास , निशा ने हंसते हुए कहा 


तुमने कुछ गलत समभा होगा। बट 


साथ-साथ निशा सोचने लगी आखिरे 


राकेश ने बढ़े जाज॑ से ऐसा क्‍या कहाँ): 


होगा कि उसे ऐसी गलत फहमी हुई 


बम्बई जाना ? वह दुबारा कभी ब्लड 
नहीं जाना चाहती थी । 


धूके बस्मई मे नफरत है' उसके 
अचासक जोर से कहा। “भाह ! जार्य 
शान्तीपूवंक बोला, 'मुभे कुछ गलती लगौं 
होगी फिर भी उन्होंने साफ-साफ कहां 
था ऐसा ही लगा मुझे।बड़ी अच्छी बात 
है कि आप यहाँ रुकंगी। मुझे भी यहूँ 
छ्धूजूल की भागदौड़ अच्छी नहीं लगती 
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और बम्बई को तो मैं 5छ भी नहीं 


' समझता! मभे कभी वहाँ जाने की 


नही पड़ी है।बहुत ही ज्यादा 
मोटर कार हो गई हैं--यही परेशानी है। 
आजकल वे सौभाग्यशाली हैं अगर कहीं 
टिक कर रह पायें तो | मि० अमर जो 
पहुले इस घर में रहते थे बड़े ही शान्त 


और घैयेबान स्वभाव के व्यक्ति थे जब 


तंक उन्होंने मोटर कार नहीं खरीदी । 
और मोटर कार खरीदे उन्हें एक माह 
भी न हुआ कि काटेज को बेचने का 
! कर लिया । काफी पैस) लगाया 

उन्होंने इस पर,सब बैडरुम्स में नल 
और बिजली तथा अन्य चीजें । मैंने उनसे 
कह दिया था उन्हें अपने पैसे कभी वापिस 
नहीं मिलेंगे पर उन्होंने उत्तर दिया था, 
मैं दो लाख रुपये का एक-एक पैसा वसूल 
लगा इस घर से और बेशक उन्होंने कर 


भी लिया 
( उन्हें तीन लाख मिले थे, निशा ने 


मसस्‍्कराते हुए कहा । 
. 'दो लाख” जाज्ज ने दोहराया 'जो 
काटेज की कीमत माँग रहे थे । वे यहाँ 
सभी जानते थे ।' 
/ “पर वास्तव में वह तीन लाख थी' 
निशा बोली । 

औरतों को संख्या कभी समझ नहीं 


कर आपके लिये नई -नई 


साजजी ऑर 
स्तज्म लेकर आयेगा 


आती, असहमत हो जार्ज बोला “आप 
मभसे यह तो नहीं कह रहीं कि मि. अमर 
ने खललमखंलला आप से तीन लाख माग 
लिये थे । 

'उन्होंने मुझ से नहीं मागे थे, उन्होंने 
मेरे पति से मांगे थे, निशा बोली । 

जार्ज एक बार फिर फूलों की क्यारी 
में काम करता-करता रुका । और जिद 
के से लहजे में बोला । 

दाम दो लाख ही थे 

निशा ने उससे बहस नहीं की और 
दूसरी ओर की एक वयारी में जाकर फूल 
तोड़ने लगी । फूलों का गुच्छा अपने हाथ 
में लिये घर की ओर बढ़ते हुए निज्ञा ने 
कुछ हरा-हरा पत्तों के बीच से भाँकता 
देखा 4 उसने भूककर उसे उठा लिया 
वह उसके पति की पाकेट डॉयरी थी । 

उसने उसे खोला और उसमें की गई 
ऐन्टरीश को दिलचस्पी से देखने लगी । 
शादी के तुरन्त बाद से ही निशा ने देखा 
था कि आवेग शील और भावुक राकेश 
में सफाई और तरीके का गुण मौजूद था। 
वह भोजन ठीक समय पर करने के विषय 
में बहुत सनकी था साथ ही वह अपने परे 
दिन का कायंक्रम बड़े ध्यान से एक टाइम 
टेबल के समान पहले ही बना लेता! 

डायरी में 4 मई की एन्‍्टरी 


उसे बहुत मजा आया “निशा से विवाह: 


8-30 बजे 
बुद्ध हीन” निशा स्वयं से बड़बड़ाः 


सर्फ प्रलटते हुए अचानक वह एक जः 
की । ह 
, बुधवार, जून 8--यह तो & 


7 


उस दिन के खाते में राकेश की | र् 
लिखाई में केवल 9 बजे रात लिखा थ 


9 बजे रात को राकेश क्‍या करना चा 
है, निशा सोचने लगी फिर अपने म 
हंसते हुए. उसने सोचा यदि यह भी 
कहानी में हो रहा होता तो - अवश्य 
इस डायरी में कुछ गुप्त बातों का 
खुलता। किसी दूसरी स्त्री का नाम 
लिखा मिलता । उसने किर से पिः 
पन्‍ने उलटने शुरू किये, उनमें तारीखें 
व्यापार सम्बन्धी सौदों के विषय में 
था,अपौइटमेंन्ट के समय लिखे थे, 
केवल एक ही स्त्री का नाम था---उस् 


अपना ! 
फिर भी डायरी को जेब में डाल 


फूल लेकर घर के भीतर जाते हुए 
अजीब सी भावना उसके भीतर उठ 


थी, देवेनराय के वे शब्द उसके दि 
में उभर रहे थे मानों वह उसके क' 


खड़ा कह रहा हो “वह आदमी तुम् 


ऊपर से नीचे 


: चर भ्रचर का प्रनोखा दृश्य है यह, 


सर्भी च््थ्याः 


| भटके 


मूल्य केनल २.०० २६. अपनी कापी आः पर 
अपने रजेन्ट से सुरक्षित कर लएमिए। 





एक राजपूती क्रिकेटर के सिर पर वह 
रखा है जो पग्रसल में नीचे होना चाहिये 
था। (२-३) 


: त्रिपुरा व नागालेंड में मिले प्रवशेषों 


का गु ण।! 


४. नर'सीप ला पश्रौर बनाकर देख. कितना 


स्वाद है उसमें ! 


(५) 


: प्यारी जिसके पास शुरू व प्न्त में 


छा जाने वाली चौज है झौर बीच में 
डर को शस्गआ्आजात । 
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मम कायम के लघु उद्योग : बड़ा योगदान 


स्वाधीनता के बाद दिल्‍ली ने देश के एक महत्वपूर्ण ग्राधुनिक लघु उद्योग केन्द्र 5 
के रूप में ग्रपना स्थान बना लिया है। आज दिल्‍ली में 867. करोड़ रुपए की लागत के : 
लगभग 45 हजार उद्योग हैं जिनमें विभिन्‍न किस्म का 296 करोड़ रुपए मूल्य का . 
आधुनिक सामान प्रति वर्ष ठतुंयार किया जा रहा है। इन उद्योगों में लगभग 4 लाख 
50 हजार व्यक्तियों को रोजगारे मिला हुआ है । दिल्‍ली की कुल ग्रायक!75 %, 
झऔद्योगिक उत्पादों से मिलता है। / 

झौद्योगिक विकास कार्यक्रम : कुछ प्रमुख तथ्य 


& छठी योजना का परिव्यय : 26.77 लाख * रुपए; 980-8] का व्यय 545.05 लाख रुपए; वित्तीय वर्ष- _ 
982-83 के लिए परिव्यय 598 लाख रु. । 
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कै ओखला ओद्योगिक बस्ती में इलेक्ट्रोनिक्स के लिए 70 औद्योगिक प्लाट विकसित । इलेक्ट्रोनिक्स के परीक्षण ं 
'तथा विकास केन्द्र का भवन तैयार । 

कै रानी भांसी रोड पर 600 बहुमं जिली फैक्ट्रियों करा एक बृहद औद्योगिक कम्पलक्स निर्माणाधीन है जो अगले <. 
वर्ष आवंटन के लिए तेयार हो जाएगा | इसके पूरा होने पर लगभग ॥3 हजार 500 व्यक्तियों को इससे 
रोजगार मिलेगा । ् 

कु पटपड़गंज में ।60 एकड़ भूमि में 9 औद्योगिक बस्तियां विकसित की जा रही हैं जो अगले वर्ष तक नैयार 
हो जायेंगी । इसके पूरा हो जाने पर 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा । 00 एकड़ भूमि और विकसित 
करने की योजना है । ह 

& भिलमिल ताहिरपुर में 6 समूह बहुमंजिली फैक्ट्रियों का निर्माण शींघ्र शुरू किया जा रहा है।इस पर लगभग 
200 लाख रुपए व्यय आयेगा । मूमि पहले ही अधिगृहीत कर ली गई है और निर्माण की रूप रेखा तंयार है । 

(क दिल्ली लघ्‌ उद्योग विकास निगम के माध्यम से नरेला में विकसित एक हजार प्लाटों का शीघ्र ही आबंटन 
किया जा रहा हैं इससे लगभग 5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा । 

जे नन्‍्द उगरी में 6 नग्री कार्यशालाओं के आबंटन की ' क्रिया लगभग पूर्ण । 

सस्त ऋण 
कै इस वर्ष लघ तथा घरेल उद्योगों के लिए 4 प्रतिशत के आसान ब्याज पर ] 8 लाख रुपए का प्रावधान । 


मियों ॥। ज दर में 7 प्रतिशत दर लाग है । 
कै अभियन्ता उद्यमियों को अनुदान । क्रणों की ब्याज दर में काफी कमी करके केवल है 


४ 
(44 सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्‍ली प्रशासन हारा प्रसारित 


सूप्रनि|योजना-8/82 




















«>> 


मदन मोहन प्रसाद, गांव ब सुरिन्द्र खुराना म. 26-ढो, सईं दिनेश कुमार जन, खारों 
मेरठ, 2] क्लब, कल्लनवाली (हरि०)» पो. गम्तरिया, रुसी जि. सारण मष्डी सिरसा, 7 वर्ष, 'जूडों मीनमाल, ॥5 वर्ष, दीवानों 
बर्च, बास्केट बाल खेलना । 25 बर्च, क्रिकेट खेलना । ]6 बर्ष पढ़ना लिखना । कराटे करना । बढ़ना तथा खेलना । 


85 5४4 
गिरीक्ष कुमार, 398/ढी, हैक हरजीत एस.,जीत नारंव क्‍्लाथ गवीन कुमार गुप्ता, ब. नें. कुलवन्त राय जेन, फ्ेंडस क्रिकेट 
ुरी, बैंरठ, 9 वर्ष, पत्र-मित्रता स्टोर्स, मालवा मिल, इंदौर, 235/5-बी,बेगमबाग 
!7 वर्ष, पत्रिकायें पढ़ना । 
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। 'दोसी” शर्मा, ई-] राज 
शझेचलानी पृ डी आर. एम, पौ- प्रकाझ तुलस्थानी महाबीर जन-अवर पेडीवाल द्वारा झंकर रजनीश त्रिपाठी दोसी' बो- राजकुमार 5 
. 2७० रीवा, कर :3%. ४४० हट कफ बगोजइत। दिल्ली, 2] रल स्टोर, दाउजी रोड, 9 ज्लाल जी पेडोवाल, नई आबादी 2/63 सी, भरेनी वाराणसी, प्रताप मार्म, लखनऊ, 22 यह 
बखिखना, सहायता करना | वर्ष, भजन गाना । )» वर्ष, संगीत सुनना । वर्ष, दोस्ती करना । रावलसर, 2 वर्ष पहना । ]8 वर्ष, लेख व कवितायें । दोस्ती करना | 


जन, 


ग्ल्क 





22.5 ७ - श र् 
रमानाथ त्रिपाठी, नक्राई बजार मुर्मीत सिंह पुत्र सुरजीत सिह अजय कुमार गबं, द्वारा अजय अरविन्द, डी-/8 लोदी रोड प्रकाश कटारिया, रामगढ़ रत- विमल कुमार बाँगड, ई/5], मिनट, स्टूडियो छाया पूलिय 


ललितपुर, 23 बर्य, मोटर साई म० नं० 442, वार्ड नं० 2], पुस्तक भन्ढार, बुलन्दशहर, 2[ दिल्ली, 7 वर्ष, गाने गाना ब लाम (म० श्०), 2। वर्ष, सेक्टर 6, राऊरकेला उड़ीसा, !8 बर्ष, फ़ोटोग्राफो करन 
कल चलाना । - - अटिष्डा, 6 वर्ष , पढ़ना । वर्ष, डाक टिकट संग्रह करना । माटक लिखना । दोस्ती करना । 20 वर्ष, पढ़ना और ।  डीयादा पढ़गा। 
श है छः 


ऊँ ( नस 










क्र 


बनराय साईंकल योगेश कुमार गगं, 4/89 श्री हरीश चौपडा, 5-एल माडल सुनील कुमार सबदेव, सचदेव सुझीोल समदानी द्राा राजेश +2> यह “जंग! 8 जे ६ 
। गीप इं, पत्र- निवास १ - गदेश 494 मो० नईम, मो 

शब्रिस प्रताप सवर, ओबपुर, नन्‍नोमल गये, महावीर रूँअ, टाऊस, सोनीपत. 9 वर्ष, पत्र- निवास फाफाडीह, रायपुर, 6 पुगुलिया 483 चैकों का बास बट मूबहाल काठमांडो अं; संयोशो पटना, 6 व 3 

30१ कु हक 5 दप, 8 कर; शेचम ४2 22, कर कल वर्ष, फुटवाल खेलना व पढ़ना जोघपुर, !8 बर्ष, पत्र-मित्रता । 8 वर्ष, पत्र-मित्रता करना। मित्रता करना।. 















मो० सुऐब कुरेशी, छोटी खगोल ललित कुमार शर्मा द्वारा भारत रमेश कुमार विश्वकर्मा जेकब अशोक कुमार सोनी, नई लाईन बासदेव भारतीय टी-2 फैरिन डा० महिन्द्र चौधरी, गां. व पो. उभेश कमार 


पटना, 8 वर्ष, पत्र-मित्रता स्टोंस, बस स्टेण्ड नायहारा, सकल बम्बई, !9 वर्षु, दीवाना गंगाशहर,.शीकानेर, (राज कु नाई 
।क्‍ । पजर« वर्ष श » (राज) लाइन माघव नगर, कटनी, 9 वकीला वाला फिरोजपुर, षं है 
टजाद नादुब करना $ राजस्थान 8 वर्ष,पत्र-मित्रटा । पढ़ना तथा घूमना । 8 वर्षु, पत्र-मित्रता करना । बं,क्रिकेट डांस ० न । 24 वर्ष, फोटोग्राफी करना । है कद, ऋटो आर जज हट 





५. कक. 











सुखवन्त सिंह बेदी,अमृता फोटो मुकेश कुमार जैन पारस; ]9 ए० ए० लुराता, ए-56 कला- दविन्दर सिंह, रेखराज चौक राज नागपाल, सुराजा बाजार, 


स्टूडियो अमरिया, पीलीमीतु,अबुल फजल रोड,बंगाली मार्केट, नौर रोहतक, 23 वर्ष ला 
, वर्ष, मित्रता बाजार, जुगसलाई, टाटानगर, जिला होशियारपुर 
“23 वर्ष कसरत करना । दिल्ली,22 वर्ष, अभिनय । करना, टिकट संग्रह करना। |9 वर्ष, पत्र मित्रता करना । है क़िकेट ५४ जा कि 


दीवाना फ्रैंड्स कल के मेम्बर बन कर फ्रैंडशिप कें कालम में अपना प्ेटो छपवाइये। 
मेम्बर बनने के लिए कूपन भर कर अपने पासपोर्ट साइज के फ्टोग्राफ के साथ प्रेज 


दीजिये जिसे दीत्वाना में प्रकाशित किया जायेगा। फोटो के पीछे अपना पूरा नाम लिखना 
न भूलें 


तेज प्रेस, नया बाजार, दिल्‍ली में तेज प्राइवेट लिमिटेंड के लिये पन्‍नालाल जैन द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, प्रबन्ध 
सम्पादक विश्वयन्धु गुप्ता 


हमारा पता : दीवाना फ्रैंड्स क्लब, 
<-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्‍ली-११०००२ 
कृपया अपना नाम व पता हिन्दी में साफ-साफ लिखें। 
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